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भास का जीवनवृत्त 

भास ने भ्रपनी कृतियों में श्रपने सम्बन्ध में कुछ भी निर्देश नहीं किया 

है | श्रतः इनके जीवनदृत्त करे बारे में निश्चित जानकारी प्राप्त करता कठित 

' है | किस्तु इनके विषय मे कई किम्बदन्तिया प्रचलित है तथा उनकी रचनाग्रो 

में भो कुछ ऐसे सकेत विद्यमान है, जिनसे उन्ते जीवन वृत्त पर प्रकाश 
पडता है । 

दस्तकथाये --प्रचलित दन्तकथा के अनुसार भास जाति के धोवी या 

धावक थे । आचाये मम्मट ने काव्य प्रकाश मे इनका उल्लेख किया है। इसके 


अ्रनुसार श्री हर की रत्नावली आदि नाटिकाश्रो के प्रणयन मे धावक कवि 
सहायक था श्रौर उसको घन दिया गया था । कतिपय विद्वान भास की उपाधि 
धावक मानते है| किस्तु भास को श्री हएं कालीन स्वीकारना (सप्तम शताब्दी 
ईस्वी) कथमपि युक्तियुक्त नही है ३ | 

टूसरी किम्बदन्ती के श्रनुसार भांस जाति के धोबी थे श्र उन्ही का 
नाम घटकर था। समीक्षा करने पर यह दन्‍्तकथा भी तथ्यशून्‍्य है, क्योकि 
घटकप र कालिदास के समृकालीन हैं। समाट्‌ विक्रम की राजसभा के नवरत्नों 


भें कालिदास और घटकर्पर का नाम श्राता है। भरत: भास और घटकप॑ र की 
अ्रभिन्नता स्वीकार नही की जा सकती है। 


तीसरी दनन्‍्तकथा मे बताया गया है कि एक बार व्यास भर भास मे 
प्रतिष्ठा के लिए फगड़ा हुश्ना । व्यास श्रपने को श्रेष्ठ भशौर प्रतिभाशाली कवि 
मानते थे भर भास अपने को । निरणुंय के लिए दोनों के ग्रन्थ श्रर्ति को 
अपित किये गए । कहा जाता है कि व्यास के ग्रन्थों को अ्रग्नि ने भस्म कर 
दिया, पर भास के नाठकों मे स्वप्नवासवदत्तम्‌ अग्ति में भस्म ने हो सका। 
राजशैख र ने इसकी पुष्टि की है। इसका श्राशय यह है कि भास भी व्यास 
के समान प्राचीन एवं यशस्वा कवि है । इन दोनो के कल्पित कलह से यह भी 


ध्वनित होता है कि नाटककार भास महाकवि व्यास के समान अनेक कृतियों 
के सेसक है । 
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एक श्र॑ंन्य मत के, श्रनुसार प्राचीन समंय में गोत्र के साम पर व्यक्ति के 
नामकरगा की प्रथा प्रथलित थी | पतंजलि, यौगन्धरायणा, काश्यप श्रादि नाम 
गोत्र. के श्राधार पर ही प्रयुक्त है । श्रगस्त्य गोत्र की हेमीदक शाखा में “भाष 
गोत्र है। इसी ग्रोत्र मे माटककार भास का जन्म हुश्रा था | क्योकि-भाप गोत्र 
का अश्रपभ्र श रूप भास है। अ्रतएवं भास नाम गोत्र के नाम के श्राधार पर 
प्रचलित हुआ्रा है। भास जाति के ब्राह्मण थे श्रौर वर्शाश्रम धर्म के पौषक 
थे। यज्ञ के प्रति इनकी श्रपूर्व श्रास्था श्रभिव्यक्त होती है । 

कृतिवों के श्राधार पर--पुसांलकर महोदय का विचार है कि स्वप्त- 
वासवदत्तम्‌ और श्रविमारक रूपको के मगलाच रश मे प्रयुक्त 'त्वाम” शौर 
“ते” पद से यह घ्वचित होता है कि भास शासक नपति थे । वे उन रूपको 
के प्रथम श्रभिनय में रवयय सम्मिलित रेहे होंगे, श्रौर “उन्होंने उपस्थित 
सामाजिको के लिए आशीर्वाद के रूप मे “त्वाम्” श्रौर ' ते” पदों का उपयोग 
किया होगा । प्रस्तुत राच्दभो में त्वम्‌ भौर ते पद का प्रयोग कवि की उपस्थिति 
के साथ उसके प्रशासक होने का भी यूचक है । * 

प्रतिज्ञा, पचराव श्र प्रतिमा रूपको के मंगलाचरण में कवि राजा 
की उपस्थिति को निश्चित रूप से प्रतिपादित नही करता | बह सामाजिको 
' के कल्याण का श्राशीर्वाद “वः पातु” पद द्वारा प्रदान करता हे । श्रतः इम 
रझूपको के मंगल श्लॉकी से मास किसी राजसमा में निब्रास करने वाला राज- 
कवि सिद्ध होता है | 

भारा की वैदिक क्रियाकाड के प्रति श्रधार श्रास्था है। वहु धर्म भी 
सकल शास्त्रों का ज्ञाता, विनोत, अत्युत्पन्नमति, हारयप्रिय, शिप्ट, ग्ररुजनों का 
श्राज्ञाकारी एवं कुभल भाषणकर्ता सिद्ध होता है। चादुकारिता से राहुत 
स्पप्टवादी श्रौर राष्ट्रकवि के रुप में भास को माना जा सकता है। 

भास की रचनाग्रो से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि कवि में देशभक्ति 
कूट-कूद कर भरी हैं । इसी कारण विदेशी राजा के विवाश तथा एकच्छत्र 
राज्य की वहु कामना करता है । नाटिकों' के श्र्तरग परीक्षण से भास का 
शप्ट्प्रोम भी भलकता हैं । प्रतिज्ञा योगनवरायण नाटक में कर्मठ तथा सफल 
मत्री का श्रपने स्वामी के सबल हेतु प्रतिज्ञा करता श्रीर उस कठोर 
ब्रत का तत्परता एवं बुद्धिमता से पालन करना मत्रियों के लिए आदर्ण को 


रे 


्‌ 
| 
है 


कुक - है का 
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वस्तु है। मंत्रित्व के इतने सफल-अकन-से भास - के किसी 'राजा के यहाँ मत 


' होने! की सूचना मिलती है । ऐसा ज्ञात होता है कि वे परम राजभक्त मंत्री थे _ 


प्लौरःकिन्ही कारणों से उत्तका देश निर्वासन किया गया था ग्रथवा उन्हें स्वयं शत्रु 
या किसी विदेशी राजा के यहाँ जाकर , रहना-पडा हो श्ौर दक्षिण में उन्होने 
शरण ली हो । दक्षिण में इनकी कृतियों की प्राप्ति का. भी यही कारण है |. 

भास मनुंष्य स्व॒भावु और प्रकृति, के पारखी है, इनकी -“रचनाओ्रो से - 


- यह सकेतित होता है कि इनका कौट्‌म्बिक जीवन सुखी था । ये कत्त व्यपरायर 


पुत्र, निष्ठावान्‌ पति एव सन्तानप्रिय पिता थे । भ्रविभकत परिवार के प्रतिः 


| 


इनकी अपार आ्रास्था थी । ये आशावादी व्यक्त झे। ,च्माय 5 स्वत न्त्रता के 


प्रेमी थे । राजकुलो से सम्बन्ध रहने के कारण राजप्रासाद तथा अन्तःपुरो “के: 


सजोव चित्रण में विशेष रुचि प्रदर्शित की गई है। श्रमात्य, सेना, दूत, युद्ध 
ग्रादि के चित्रणों से भी यह-सिद्ध होता है कि भास की सम्बन्ध किसी राज- 
कुल से भ्रवश्य था । 
भाषत का जन्म स्थान है 

प्रायः सस्क्ृत के समस्त मूर्षन्य कवियो एवं नाठककारो के जन्मस्थान 
श्रौर जन्मकाल के सम्बन्ध मे ऐतिहासिक सामग्री का श्रभाव है । भास ने 
प्रपने जन्म से भारत के किस भूभाग को अलंकृत किया था, यह-निश्चित रूप 
से नही कहा जा सकता है । 

दक्षिणी भारत--भास के रूपको की उपलब्धि केरल मे होने से कुछ 
इन्हे दक्षिणात्य स्वीकार करते हैँ। किन्तु भास ने उत्तर भारत के देश, नगर, 
नदी, वन, पर्वत भ्रादि का जैसा चित्रण किया है। वैसा दक्षिण का नहीं । 
इनका दक्षिण भारत का ज्ञान रामायरस श्रीर महाभारत के ज्ञान तुक ही 
सीमित है । रामायण की कथावस्तु को ग्रहर करंने पर भी इन्होने रामेश्वरम्‌ 
जैसे प्रसिद्ध तीथे को उल्लेख नही किया। प्तः झौगोलिक निर्देशों के श्राधार 
पर भास को दक्षिण का निवासी नहीं माना जा सकता। संभव है अपने 


2 


' उत्तरार्द्ध जीवन में ये दक्षिण के प्रवासी- रहे हों । भामाजिक रृष्टि से भी भास , 


द्वारा निरूपित रीति-रिवाज एवं प्रथाये उत्तरभारंत की ही है। 
उज्जपिनी--अभिलेखो से ज्ञात होता हें कि यह नगरी ई० पु० 400 

वर्ष के लगभग प्रसिद्ध हो चुकी थी । उपनिषदो, ब्ाह्मरं ग्रन्थो व पुराणो में 

भी उज्जयिनी की प्रसिद्धि मानी गई है । भारतीय साहित्य में जिन सोलह 
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जनपदों का उल्लेख आया है, उनमे अवन्ती भी एक है । यह अ्रवन्ती जनपद 
दो भागों में विभकत था--उत्तरी और दक्षिणी | उत्तरी भारत की राजधानी 
उज्जयिनी थी श्रीर दक्षिण की माहिप्मती | बुद्ध के समय उज्जयिनी में 
महासेन प्रद्योत राज्य करता था । इसको पृत्री वासवदत्ता व उदयन की कथा 
प्रतिन्ना व स्वप्त नाटक में भास ने शअ्रकित की हैं। अश्रततः भास का यही 
है । भास ने इसके विभिन्न स्थानों का इतना सूक्ष्म तथा सांगोपाय वर्णात किया 
है, जो श्राखों से देखे बिना कभी सम्भव नहीं। शअ्रतः इसे भास का जन्मस्थान 

मानना युक्तिमगत प्रतीत होता है । 
ह मगघ्र- भाप्त के ख्पको मे मगघ के प्रति भी श्रद्धा श्रीर श्रास्था है । 
कवि ने राजगह के समीपवर्ती वन प्रदेश धौर श्राश्रम क, सजीव चित्रण किया 
है। मगंव जनपद के आाश्वमों का सूक्ष्म चित्रण रहने से भास का जन्मस्थान 
राजगृह या उसके झ्ासपास्त का प्रदेश होता चाहिए, यह सभव है । भास न 
अपने नाटको में नक्षत्र मुहूर्ते का उल्लेख किया है | यह परम्परा प्राचीन होने 
के साथ मगध से सम्बद्ध है । उज्जयिनी में तिथि मुहूर्त का प्रचार था और 
मगव में तक्षत्रमुह्त।का- । लटडडड 

निष्कर्ष --भास के रूपकों के श्रध्ययन से इतना तो स्पप्ट है कि ये 

उत्तर भारत के निवासी थे | उज्जावनी श्रौर मगध इन दोनो से इनका घतनिष्ठ 

म्बन्ध है। मगध यदि जन्मभमि हैँ ता उज्जयिनी प्रवास भमि श्रीर उज्जयिती 
जन्मभूमि हैं तो मगध प्रवास भूमि । राजग ह श्रौर उज्जयिनी ये दोनो ही स्थान 
, भास के लिए विद्येप सुपरिचित हू । श्रतू इन दोनो में भौगीजिक महत्व की 

इृष्टि से उज्जयिनी श्रौर सास्कृतिक वरणनों की प्रमुखता की दृष्टि से राजगह 
भास की जन्मभूमि सभाव्य है । समीचीन यह है कि उज्जयिनी जन्मभूमि 
तो राजगृह कमंभूमि । भास चद्धगुप्त मौर्य की राजसभा के श्रमात्य 
कवि थे । 
भास का काल-निर्णय 

भास के काल-भिर्धा रण में विद्वानी में काफी मतभेद है । बाख द्वारा 

भात के वाटकचक्कर का निर्देश किए जाने के कारण भास का समय सातवी 
सदी ईसस्‍्वी के बाद का नहीं माना जा सकता है | डॉक्टर पुशालकरने भास की 
रचताओ्री के अ्रन्तःपरीक्षण के श्राघार पर इनका समय ई बा बरी 

8 तरव्चः २ण्किंद 2७५ का इल्ली/ 2 शो 


40 थी ७ (ठाछिए व्ठी हर. जी. 


(5) 


शताब्दी माना है। भास के काल-निर्सय के सम्बन्ध मे निम्तांकित वित्दु अत्यन्त 
भहत्वपर्ण है-- 

(।) प्रतिज्ञायौगन्‍्धरायणा, अविमारक एवं रवष्नवासवदत्त में जिन 
प्राचीन राज्यो का उल्लेख किया है, उनका अस्तित्व मौर्य युग के पूर्व महापद्भ 

द के समय श्रर्थात्‌ ईै. पू 384 में वर्तमान था। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में 
छोटे-छोटे गणतन्त्र विलीन होकर बहत्तर भारत मे मिल गए थे । फलत: भास 
द्वारा उल्निखित राज्यो के श्राधार पर उसका समय ई. पू, चौथी सदी माना 
जासक्ता है। हि 

(2) भास ने दर्शक के समय मे मगध की राज्धानी राजगृह को बताया 
है । भ्रजातशत्रु के समय मे मगध की राजधानी राजगृह से हटकर पाटलिपुत्र 
मे स्थापित हो गई थी। श्रतः भास का काल मौयंकाल से पूर्व है. , 

(3) भास की रचनाशो मे भरत के- ताट्यशास्त्र के नियमों का विरोध 
पाया जाता है, जैसे--' 

(श्र) भरत ने प्रस्तावना मे नान्‍दी पाठ के भ्रनन्तर काव्य के नाम- 
निर्देश का निरूपण किया है किन्तु भास की रचनाओं में यह नही मिलता । 

(व) नादबशास्त्र के श्रनुसार प्रतिज्ञायौगन्धरायण चार भ्रको का होने 
से तथा दिव्युस्त्री कारणोपगत युद्ध होने से ईहामृगू होना चाहिए, पर नाटक- 
कार ने स्वयं ही इस नाटक के प्रारम्भ में इसे प्रकरण कहा है । 

(स) भरत मे मच पर युद्ध, वध, झाक्रमण एवं रुदन का निपेध किया 
है । जबकि बालचरित में दामोदर द्वारा भ्ररिष्टषंभ मुप्टिका वध, उरुभंग में 
दुर्योधन भीम युद्ध तथा अ्रभिषक्‌ मे राम-रावण युद्ध वशित है। प्रतिमा में 
दशरथ की मृत्यु, भ्रभिषेक में वाली की मृत्यु तथा विभिन्न स्थानों पर शयन 
ग्रादि का व्शन आया है । इससे स्पष्ट है कि भास ने नाट्यशास्त्र के नियमों 
का श्नुसरण नही किया है । अतएवं भास को भरत से पुर्व॑वर्ती स्वीकार करना 
तकंसंगत है । 

(4) भास वात्स्यायन एवं उसके कामसूच्र से अपरिचित है। इसके 
साठकों में आए प्र मसन्दर्भो मे वाभव्य का ही अमुक रण किया गया है। वा श्रव्य 
से मन्दिर गमन, भ्रमण, उद्यान विंहा र, जलकीड़ा, विवाह, उत्सव, पे दुधवना, 
श्रग्तिकांड, चोरी, दृश्यदर्शन हेतु गमन आदि द्वारा प्रमोदभव का कथन किया 


(6) 
है । ये चारुदत्त, श्रविमारक, प्रतिज्ञा, स्वप्ववासबदत्त श्रादि मे मिलते हैं। इधर 
वात्स्यायच के वर्णन पर अश्रविमारक कथा के श्रष्ययन की छाया स्पष्ट है । 
वात्त्यायन का समय चोल चित्रासेना)कुन्तल शीतकर्णा, शातवाहन, मलयवती 
एवं नरदेव चित्रलेखा के श्राख्यानों के प्राप्त होने के कारण ईस्वी सन्‌ 40-- 
2 84६ के लगभग है । भास इनसे पूर्व वर्ती हैं | ] 

(5) भास की रचनाओं की! भाषा में 'पारिती से यत्र-तव सिल्तता 
उपलब्ध है । यथा सन्धि के नियमों का श्रतिकमण, श्रात्मनेपद के स्थान पर 
परस्मैपंद का प्रयोग, श्रकमंक धातुओं का सकमेक के समान प्रयोग, श्रतियमभित 
समास तथा प्रत्यय श्रादि । श्रतएव भास का समय पारितनि से पूर्व या उनके 
समकालीन होना चाहिए 
; (6) शूद्रक के मृच्छकटिक प्र भास के चारुदत का स्पष्ट प्रभाव है 
कुछ तो मृच्छुकटिक को चारुदतत का ही विकसित रूप मानते हैं। स्मिथ महोदय 
ने शूद्रक का शासन काल ई, पू 220-97 माना है। अतः भास का काल 
इससे पूर्व ही होना चाहिए । | 

(7) भास ने नागवन, वेगुवन, राजगृह एवं पाटलिपुत्र का उल्लेख, 
किया है । ये सभी स्थान बुद्ध के समय में प्रसिद्ध हो चुके थे । श्रतः भास का 
समय बुद्ध के पश्चात्‌ मानना युक्तिसंगत है । 

(8) भास ने मानवीय धर्म शास्त्र, माहेएव र, योगशास्व, वाहस्पत्य श्र्थ- 
शास्त्र, प्राचेतस श्रद्धाकल्प, मेघातिथि न्यायशास्त्र श्रांदि का उल्लेख किया है । 
इनमें से कोई भी ई. पू. चतुर्थ पंचम शताव्दी के बाद का नहीं है । 

(9) डॉ० पुशालकर ने भास का समय महापदुम नन्‍द का राज्यकाल 
बतलाया है। यह पहला शासक है, जिसने समस्त उत्तर भीरेत् को श्रपने 
श्रधीन किया था । भास के भरत वाक्य में जिस राज्य सीसा का निर्देश श्राया 
है, वह राज्यसीमा महापद्म नन्‍्द की है । 

(0) श्रव्यर महोदय का श्रंनुमान है कि भास कीटिल्य के समकालीव 
है | कौटिल्य ने नन्‍दो के विनाश में योगदान दिया था श्रौर चन्द्गगुप्त मौर्य को 
भारत के चक्रवर्ती पद पर प्रतिष्ठित किया था | चाणक्य या कौटिल्य ने श्रपने , 
श्रथशास्त्र मे प्रतिज्ञा यौगन्‍्ध रायूहा का “व शराब” (4:2) वाला पद्म उद्ध,त 


7.) 


री 
किया है । इसमे स्पष्ट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समये तक भास की 
रचना ३ विख्यात हो चुकी थी। न्‍ 
नें में | 3) कलर 

(।]) भास के कई नाटकों के भरत वाक्य में “राजसिह शब्द श्राया 
है। मौय राजा स्वय राजसिह कहलाते थे। श्रय्यर महोद4 का भ्रनुमान है कि 
चन्द्रगुप्त' को ही राजसह कहा गया है | वही हिमाल्य से लेकर विध्यपवे त- 
पर्यन्त समुद्र पृथ्वी का एकच्छत्र भोग करने वाला चन्द्रगुप्त मौर्य ही था । यही 
प्रथम सम्राट माना जाता है, जिसने प्रथम बार समस्त उत्तर भारत को संगठित 


- कर अपने शासन के प्रधीन किया था। 


६] 


(2) भ्ास के रूपकों मे जैन भौर बौद्ध धर्म के प्रति किसी भी प्रकार 
की सदृभावना नही दिखलाई पड़ती । भपितु जो भी धामिक आदर्श प्रस्तुत 
किए गए है, वे वैदिक धर्म के है । भास ने श्रपनी कृतियों मे सत्र प्राचीन 
वैदिक प्रादर्शों का ही चित्रण किया है। यह यथार्थ है कि ऋन्‍्तिकारी जैन 
श्रौर वौद्ध धर्म से भास परिचित थे तथा उन्होंने जैन थ्रौर बौद्ध श्रमणों का 
उपहास भी किया है । भ्रतएव इनका समय ई. पू. चतुर्थ शती होना चाहिए। 

(3) कालिदास ने मालविकार्निमित्र नाटक की भ्रस्तावना में भास 
को याद किया है। इस उल्लेख से स्पष्ट है कि भास कालिदास के पूर्व॑वर्ती हैं। 
जो विद्वान कालिदास का समय ई' पू, प्रथम सदी मानते है, उनके 
मत से भास का समय ई. पू. चौथी शती मानने में कोई विरोध नही है। 

श्रतः भास का समय ईस्वी पूर्व चतुथ शताब्दी मानना अश्रधिक 
उचित है । &ु 
भास की रचनाएं - 

बहुत समय तक भास की रचनाएं श्रज्ञात रही और कालिदास, बाण, 
राजशेखर भ्रादि कवियों द्वारा की गई भास की प्रशंसा ही उपलब्ध थी। सन्‌ 
9]2 ई, मे गणपत्ति ने त्रिवेद्धम॑ से भास के 3 चाठको का एक संग्रह 
प्रकाशित किया । इनके नाम इस प्रकार है--- 

() प्रतिमा नाटक 

(2) श्रभिषेक 

(3) पंचरात्र 

(4) मध्यस व्यायोग 


( 8 ) 


(5) कर्गाभार 
(6) दृत्तवावय 
(7) दृतघटोत्कच 
(8) उरुभग 
(9) वालचरित 
(0) प्रतिभातरीयन्ध रॉय 
(44) स्वप्नवासवदत्त 
(2) चारुदत्त 
(43) श्रविभा रक 
कथावस्तु की इृप्टि के इन नाटकों के 5 वर्ग बनाए गए है... 
(।) रामकथा वाले (प्रथम दो नाटक) 
(2) महाभारत की कथा वाले (तीसरे से श्राठवें तक) 
(3) कृष्णा कथा वाला (वी संख्या का नाटक) 
(4) उदयन कथा के (दिसवा व ग्यारहवा नाटक) 
(5) लोककथा वाले (भ्रन्तिम दो नाटक) ? 
भातस की कृतियों की प्रामाशिकता 
इस सबंध में तीन मत्त हैं-..- 
प्रथम मत--कतिपय थ्रात्येत्रकों मे नाटकचक्र के रूपको को केरलीय 
रंगमंच के भ्रभिनेता चाक्यारों वी 5पना माना है। उनका मत्त है कि यदि यह्‌ 
नताटकचक् भा द्वारा प्रणीत हीता तो प्रस्तावना या स्थापना में भास का नाम 
अवश्य श्रात्ा । इनकी पाण्दुलिपिया कैरल के श्रतिरिक्त अ्रन्य प्रास्तों मे भी 
प्रवश्य आप्त होती । रीति ग्रन्थों थे जो स्वजवासवदत्तम्‌ के उदाहरणा श्राये 
हैं, उनका भी वर्तमान नाटक मे प्रभाव है । प्रतिज्ञा थे स्वप्त नाटकों से 
विवाह के लिए "सम्बन्ध” शब्द का प्रयोग हुझ्ना है, जो आ्राज भी चाक्‍्यारों 
में इसी श्र में प्रयुक्त है । 
द्वितीय मत-- कुछ विद्वानों ने उन तेरह नाटकों को दो भायो में 
विभक्त किया है भ्रीर विशिन्न काप की रचनाएं स्वोकार किया है। ग्रे रबप्त 
झौर पत्तिज्ञा श्रादि नाटकों को तो भास को कृति मानते हैँ तथा श्रन्‍्य त्पको 
को नहीं । इनके श्रनुमार भास के नाटकों में परिवद्ध'न तथा समोधन कर किसी 
केरल कवि ने इन्हे रग्मन के योग्य बनाया हैं। नाटकचक पर हुए समीक्षश 


(9) 


भौर परीक्षणीं से यह स्पष्ट है कि इत नाटकों का समस्त भ्रश भास की 
रचना नही है । 

ततीय मत--इस वर्ग के विचारक इन तेरह रूपको को भास इत 
मानते है, क्‍्योंकि-- 


() इन सभी रूपको में श्राकृति की समता पाई जातो है। भ्रत 
इनका रचयिता एक ही व्यक्ति है । 


(2) प्राचीन उदाहरणो मे स्वप्तवासवदत्तम्‌ भास की कृति सिद्ध हैं 
तथा ये सभी रूपक उसके ही समान हैं । 

(3) सस्क्ृत रूपकों की परम्परा के अनुसार नान्‍दी पाठ के बाद 
सूत्रधार रगमच पर प्रवेश करता है, किन्तु ईन 3 रूपकों में नान्‍दी पाठ की 
योजना प्रस्तावना मे सम्मिलित नूही है । 

(4) लगभग सभी रूपको के श्रन्त में भरत वाक्य का अन्तिम चरण 
''राजसह: प्रशास्तु न.” लिखा है। 

(5) इनमे प्ररोचना का अ्रभाव है तथा अनेक रूपको मे पताका 
स्थान एव गण्ड का प्रयोग है । 


(6) इत सभी लाटकों में अपाशिनीय प्रयोग भी समान रूप से 
मिलते है । 


(7) भरत नाद्यशास्त्र के नियमों का उल्लघन समान रूप से ही इस 
नाटको में पाया जाता है । 


(8) युद्ध की सूचना शौर युद्ध का वर्शांन भटठो द्वारा किया गया है। 

(9) मुद्रा अलकार का प्रयोग चारुदत और भ्रविमारक को छोड़ कर 

' शैष सभी नाटको में पाया जाता है। इसमे नाटक के प्रमुख पात्रों के नाम 
तथा श्रभीष्ट देवता की स्तुति की गई है । 


(!0) कंचुकी और प्रतिहारी केनामों की कई नाटको में पुतरावृत्ति 
हुई है । ये नाम कमशः बादरायण श्रौर विजया है । 


जज 


(]) प्रायः सभी नाठको में प्रस्तावता के स्थान पर “स्थापना” का . 


प्रयोग हुआ है।इन खरूपको में अ्रन्य किसी भी प्रन्थकार का नाम नही 
मिलता । छुन्दो के प्रयोग भी प्रायः समान है । 


(2) इन सप्नी नाठकों में साम्य भी उपलब्ध है, जैसे-- 


( 0 | - 

(श्र) बलशाली की उपमा सिंह से तथा दुर्बल की मग से दी है । 

(व) वीर व्यक्ति का सबसे श्रच्छा श्रस्त्र उसका हाथ बताया गया है । 

(स) तारद को “कलह प्रिय” कहा है । 

(द) शाप तथा शपथ का वर्शन इन सभो नाटकों से समान रूप से 
पाया जाता है | 

(क) भायस ने, अपने रूपको,में जीवन की विविधता श्रौर वैपम्य का 
चित्रण किया है, जिससे श्रश्नू सिक्त अवरथा का वर्णन भी अ्रवेक स्थलों पर 
श्राया है । 

(ख) समान भाषों का प्रयोगय--जैसे दयनीय दृश्यो का वर्णात समान 
रूप से उपलब्ध है । ब्रह्मचारी पात्र के प्रवेश से नाटकीय कौतूहल को सजग 
बनाने का प्रयास प्रायः कई नाटकों में पाया जाता है | परिव्राजक या तापस 
इसी का परिवर्तित रूप है । 

(ग) पिता की कन्या के विवाह की चिन्ता, श्रम्रात्य का दायित्व, 
श्रपरा्र निरीक्षण एवं कला संवधी प्र म ऐसे भाव है, जिनकी श्रावृत्ति विभिन्न 
प्रसंगों में प्रायः कई साटकों में पाई जाती है । 

(घ) सम्पूर्ण पद्य, पद्मयांश एवं शब्दों फी समता--भास के 3 रूपको 
में से कई छपको में समान पद्म प्रयुक्त मिलते है । तीन नाटकों मे भरत 
वाक्य एक सा है । कई गद्य खण्ड भी एक जैसे हैं। श्रव तक के किए गए 
शौधकार्थों के प्रकाश में इतना ही कहा जा सकता है कि नाटकचक्र के सभी 
| नाटक एक ही व्यक्ति द्वारा निवद्ध किए गए हैं । श्रतः यदि स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
का रचयिता भास है, तो नाटकचक्र के सभी रूपको का निर्माता भास कवि 
ही है, श्रन्य कोई नहीं । 
भास की नाट्यकला का संस्कृत चाठकों पर प्रभाव 

नाटककार भास ने संस्कृत दृश्यकाव्य के पथ को श्रालोकित किया है । 
क्रालिदास श्रादि के नाटक रामायण, महाभारत के समान भास की नादयकला 
से भी प्रभावित हैं । भास के नाटको के श्रध्ययन से यह स्पष्ट है कि भास के 
समय में नाट्यकला का पूर्णा विकास हो चुका था। रंगमंचीय उपयुक्तता तथा 
ग्रभिनियता भी परिपवव अ्रवस्था को प्राप्त हो चुकी थी । महाकवि कालिदास 
मे तो इनका स्मरण “प्रधितवश ” कह कर किया है। यथपि कालिदास ने 
भरत नाद्यशास्त्र के संविधान को श्रपनाया है, तथापि काव्य के क्षैत्र में वे 


जन 


7 


; अं (१) रे 


भास की उपमाओं, भावों व शब्दो आ्रादि से प्रभावित हैं । वलकल धारण से . 

सॉन्दियं की वृद्धि, तपोवन का वर्णन, शाप की कल्पना, व्रक्ष व लताओं के प्रति, 

स्मेह, भाग्यदशा का चित्रण आदि के भाव कालिदास ने भास से ग्रहण किए है । . 
भास के चारुदत का परिवृ हा कर शूद्क मे मृच्छकटिक की रचता - - 


“को है । इन दोनो रूपको की कथावस्तु समान है तथा भावों का श्रंकत भी 


उसी प्रकार पाया जाता है । इसे हम भास का प्रभाव ही नहीं कह सकते, 
श्रपितु पूर्णातया श्रभुकरण मान सकते है. विशाखदत्त के मुद्राराक्षस में भी 
भास के भावों, विचारों श्रौर शब्दो के प्रयोग में पर्याप्त समता है। मनोवैज्ञानिक 
इृष्टिकोश तथा परिस्थिति विशेष में विभिन्न मानसिक स्थितियों का चित्रण 
विशाखदत्त मे भास के समान पाया जाता है। नाटककार हर्ष भी भास से 
पर्याप्त प्रभावित है । रत्नावली नाटिका की कथावस्तु का आधार वृहत्कथा 
चाहे न भी हो पर स्वप्तवासदत्तम्‌ भ्रवश्य है। स्वप्न नाटक में वणित उदयन 
श्रौर वासवंदत्ता की कथा रत्नावली में यत्किचित्‌ परिवर्तन के सांथ ग्रहीत है । 
भवभुति की तीनों रचनाओो पर भास का पर्याप्त प्रभाव है। इनके उत्तर राम- 
चरित की चित्रवीधि कल्पना पर भास का प्रभाव पाया जाता है तथा श्रौर 
भी कई भाव साय हैं । 

भट्टनारायण ने वीर रस प्रधान वेशीसंहार नामक नाटक की रचना 
की है, जो महाभारत के श्राख्यान पर प्राघृत है । इस नाटक की कथावस्तु के 
गठन में भट्टनारायण ने वीर रस प्रधान एकाकी उरुभग तथा दूतवाक्य का 
प्रध्ययन अश्रवश्य किया है। सुरारि कवि ने श्रपने श्रनर्धराघव नाठक में भास 
भ्रभिषेक और प्रतिमा ताटक से उपमाएँ एवं कल्पनाएँ ग्रहण की हैं। राज- 
शेखर के नाटकों पर भी भास की कृतियों का ऋण है । जयदेव कवि के प्रसन्न- 
राघव पर भी भ्ास का प्रभांव परिलक्षित होता है। इस प्रकार सस्कृत के 
सभी नाटकफारों ने भास से कुछ न कुछ प्रभाव श्रवश्य ग्रहण किया है । 
भास की भाषा शैली ह 

भास के नाठको में कल्पता, भावना श्रौर कवित्व का प्राचुय॑ है, जिसके 
कारण उनकी चाया में काव्यात्मकता की प्रधानता है। इनकी भाषा शैली - 
पात्रों के भावों श्रीर विचारों के श्रनुरूप है । शैली की विश्येपता के ० - 


जे 


न 


है 


लक हक 


(42 ) 


इनके संवादों में प्रभावात्मकता श्रा गई है ! सक्ति वाक्‍्यों के प्रयोगों ने इनकी 
भाषा शैली को सशक्त बनाया है । 

प्रसावपूर्ण भाषा-- भास की भापा प्रभावोत्पादक तथा मुहावरेदार है । 
इसमें सर्वत्र स्वभावोक्ति का पट मिलता है। लम्बे-लम्बे समासान्त पदों का 
प्रयोग भास को पसन्द नहीं है। नाट्थकला के लिए भाषा की सरलता, सरसता, 
स्फुटता, प्रसन्‍तता, ग्म्भीरता, मधुरता, मनोरजकता श्रपेक्षित है। कथोप- 
कथन एवं कवित्व की दृष्टि से भी इनके रूपक सरक्ृतत साहित्य के किसी 
भी सम्मानित कवि या वाटकक्रार से कस नही है । निःसनन्‍्देह भास की क्वृतियों 
में श्रोज, प्रसाद शरीर माथुय इन तीनों भुणों का यथोचित रूप में समावेश 
हुआ है । ह 

सरल भ षा--प्रपनी कृतियों मे भास ने श्रलकार विंहीन सरल भाषा 
का प्रयोग किया है । उनकी प्रवाहयुक्त ऋरल भाषा भावों की श्रभिव्यक्ति में 
प्र्ण समथ है। इनके संवादों में शैली की स्वच्छता स्पप्टत. दिखाई पड़नी 
है । पात्र कथोपकश्ननों में श्रत्यन्त विदग्च है । यक्ति प्रत्युक्ति की मनोरमता 
श्रवगत करने के लिए प्रतिज्ञा नाठक में यौगन्धरायण तथा भरत रोहक के 
संवादों का श्रवलोकन किया जा सकता है। उदयन पर भरत रोहक द्वारा 
लगाए गए प्राज्ैपो का उत्तर थीगन्धरायण जिस चतुराई से देता है, उसभे 
भास की नादयणली की विधेपता कलकती है। नाटक में तर्क-बिनर्क का 
महत्वपूर्ण स्थान है । क्योंकि इन्ही के द्वारा घटना चक्र श्रौर कथानक श्रागे 
बढ़ता है| भास के नाटकों में दक्ति प्रत्युक्तियों का सतुलित प्रयोग आया है । 
ये सीधी, स्वाभाविक और प्रभावोत्पादक है । 

छल्दों का सफल अयोग--नाटककार भास की अक्ति-प्रत्युक्तियों मे 
छन्दों का प्रयोग भी सफलतापूर्वक हुश्मा है। यही कारण है कि कई स्थानों पर 
एक ही छन्द दो भागों में विभक्त हो गया है। पूर्वाद्ध का प्रयोग एक पात्र 
करता है तथा उत्तराद्ध का श्रन्य पात्र । इस प्रक्रिया द्वारा पात्रों मे प्रेत्युत्पन्न- 
मतित्व समाविष्ट हो गया है । 

, पात्रों के ्रतुकूल भाषा--भास के रूपको की सफलता का श्रेय जहां 
'एक शोर उसके खरित्र चित्रों मे निपुण होने को है, वही उन पात्रों के 

छल भाषा का अयोग भी हैं। पात्रों श्रौर दर्शको को एक सुत्र मे वाथने 


हा 


( 3 ) ह 


वाला उनका प्रसाद गुण अत्यधिक सहायक हुआ है । रूपको का प्राण प्रसाद- 
गुण है, यह स्वीकार करने मे कोई अतिशयोक्ति हीं है, क्योंकि पक गति- 
शील होता है । जिस गति से वह चलता है, उसी गति से यदि भाषा सामा- 
जिको की समझ में नही, आती तो रूपक का समस्त आनन्द ही समाप्त हो 
जाता है। भ्रतः रूपक को गतिशील बनाए रखने के लिए उसमे प्रसाद गुण की 
सर्वाधिक आवश्यकता है । 

. बोलचाल की भाषा--भास ने बॉलचाल की भाषा का प्रयोग किया 
है । यही कारण है कि इनकी भाषा मे अनेक श्रपारिनीय प्रयोग भी सस्मि- 
लित है। ये श्रात्मनेपद के स्थान पर परस्मैपद क्र श्रथवा इसका विपरीत 
प्रयोग करते है | इसी प्रकार इन्होने श्रऊर्मंक क्रियाश्रो का सकर्मक प्रयोग भी 
किया है। यही नहीं, भास ने समास की प्रक्रिया मे भी कुछ नवीन प्रयोग 
किए है, जो पारितनि से मेल नही खाते । इन्होने कई नए तथा क्लिष्ट शब्दों 
का प्रयोग भी किया है । 


शैली मे तीनों गुणो का समावेश --शास्त्रीय रृष्टि रे भासकी शैली में 
भ्ोज, प्रसाद व माधुय इन तीनो गुणों का समावेश पाया जाता है । ये मधुर 
तथा मनोरम शैली का प्रयोग वही करते है, जहा किसी व्यक्ति की कोमल 
भावनाओं की शअ्रभिव्यक्ति करनी होती है श्रथवा रम्य प्रकृति का वर्णोन करना 
अ्रभीष्ट होता है। यह सत्य है कि जब कल्पना की दुहहता श्रौर अलकारो के 
बोक से भाषा की सहज माधुरी दब जाती है, तब रसोद्र क मे क्षीणता उत्पन्न 
होती है। भास ने बलपु्व॑क श्रल कारो का उपयोग नही किया है । 

सशक्त शैली का प्रयोग--भास की वर्णुंत कला प्रौढ एवं श्रपने ढंग 
की भ्रनोखी है । शैली को संशक्त बनाने के लिए इन्होंने आम, वाढम्‌ यवि, 
चेतू तथा कुशल प्रश्न के लिए “सुखमार्यस्यथ/”” का प्रयोग किया है। इससे 
ज्ञात होता हैं कि नाटककार दृश्यो के चित्रण मे श्रत्यन्त पटु है । इस प्रकार 
के वर्शानो के श्राधार पर चित्राकन किया जा सकता है। शैली की सक्षिप्तता के 
कारण छोटे-छोटे वाक्‍्यो मे गभीर तथा रसपेशल भावो की व्यजना प्रस्तुत 
की गई है । 

वान्विस्तार का परिहार--भास के पात्रों ने शैली की विभेषता के 
कारण कम से कम शब्दो में श्रधिक से अधिक भावों की अ्रभिव्यजना की है । 


(. हे ) 


इनमें व्यर्थ का विसंबाद कही भी प्राप्त नहीं होता है । संक्षिप्त शब्दों मे 
मंन्रोगत भावों को प्रकट करना भास की विशेषता है । कौन पात्र किस परि> 
स्थिति में किस प्रकार की भावदशा के अधीन रहेगा, इसका चित्रण भास ने 
कुशलतापूर्बक किया है | वाग्विस्तार का परिहार इनकी प्रमुख विशेषता है । 
वार्तालापों के श्राश्वय से हीं सारे दृश्य उपस्थित हो गए है । पृथक्‌-पृथक्‌ श्रवस्था 
में विभिन्न भावी श्रीर ब्रिपयों के सूक्ष्म बण॑न में भास सिद्धहस्त हैं ।' 

यान का सुक्ष्म व स्पष्ट होना--वर्णांन की सूटमता भी भास काली गत 
चैशिप्द्य है । विपय था दृश्य का वर्णन करते समय उसके सूक्ष्मातिसुक्षम श्रंण 
को भी वे उपस्थित कर देते हैं। दरिद्र चाददत्त में दरिद्रता का वर्णान स्वाभा- 
'ब्रिक होने के साथ सूक्ष्म भी है। भास की शली में सक्षिप्तता के क्षाथ स्पष्टठता 
गण भी निहित है। मे दण्य बंगन प्रसंग भें उतने स्पप्ट रहते हैं, जिससे पाठक ' 
या दर्णक विम्ब ग्रहण करने में समर्थ होता है । यही कारण है कि भास की 
संब्यावर्सन, मध्यरात्रि दर्शन, वतवणंन, मध्यात्न वर्णन, तारुण्य वर्णन श्रादि 
में पर्णा सफलता प्राप्त हुई है । 

भ्रद्चितीय भली--वस्तुत: भास सरल शैली के जनक है । प्रसाद गण 
के साथ रसपेशलता, भावों की सम्यक्‌ ,श्रभिव्यक्ति, मनोरजकता, गंभीरता, - 
श्रीचित्य, ओजस्विता श्रीर माधुय॑ श्रादि गुणा भी इनकी शैजी में समाहित है । 
शैदी में प्रवहटतशीलता पुर्णे खव से पार्ई जाती है । उद्दाम भावनाओं का बड़ा 
ही सशक्त वर्णन किया है | विपत्तियों के विश्रण में भास सिद्धहस्त है । बलदेव 
उपाध्याय के अनुसार “भास की गली का ग्रुग मोनभाषण भी है। श्रल्प 
शब्दों के द्वारा अधिकाधिक भावों की व्यजना के अ्रतिरिक्त मौन से भी! श्र्थ- 
बोध कराया गय्रा है । मे मौत शब्दी से कही अधिक प्रभावणाली हुए हैं एवं 

रस तथा भाव की प्रताति में सहायक हुए हैं । इसी कारण समीक्षकाो मे उन्हे 

मीन के श्राचाय विय्यष्त से विभुषित किया है ।” | 

नाटकत्व व काव्यत्व का सन्तुलन--भाव की शेली में सरल शब्द 
स्वाभाविक पदविस्यास और भाव सौग्ठव पाया जाता है । € पक, उपमा 
क्र उत्प्र क्षा जस सरल तथा स्वाभाविक अलकारों का इन्होंने प्रयोग ऊिया 
है। ये प्रकृति के भ्रनुपम चितेरे हूँ। ब्रत. इन्होने सर्वत्र प्रकृति के नैस्नगिक 
सीन्दर्य का चित्रण किया है । भाग को जैल्ली में कत्रिमता का श्रभाव होने से 
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शब्द श्रौर श्रथ का सामंजस्य सुन्दर रूप मे घटित हुआ है। नाटकीयता का . 
सन्तिवेश सुरुचिपूर्ण ढंग से किया गया है। भास का काव्यत्व नाटकत्व का 
पूरक है। इनके पात्रो के सवाद संक्षिप्त, उचित, भ्रवसरानुकूल तथा कथावस्तु 
के परिवृहणा में सहायक है । ताटकीय कुतूहल सर्वत्र पाया जाता है। भाषा 
मे भ्रपूर्व प्रवाह श्रौर सरलता विद्यमात है । गागर मे सागर भरने वाली उक्ति ' 
इनकी रचनाश्रो मे चरितार्थ है। इनका कथन क्षण भर में गुह्मतम गुत्थियों 
का समाधान, मानसिक भावनाश्रों की सुख मे परिणति तथा विचारों को 
सक्षिप्त रूप मे रखते हुए भाव की स्पष्टता को करने वाला है । / 
- प्रतुकरणीय शैली --भास की शैली मे भावाभिव्यवित की पूर्णो क्षमता 
है । भ्रत श्राद्य नाटककार होने पर भी भास की शैली पूर्ण गंभीर और प्रौढ़ 
है । इसका अ्रनुकरण कालिदास, हप॑, भवशभूति आदि नाटककारो ने' भी किया 
& है | 
निष्कर्ष -- हम सक्षेप मे भास की शैली की विशेपताश्रों को इस प्रकार 
बद्ध कर संकते है-- सा 
| () स्वच्छता श्रौर सक्षिप्तता 
(2) प्रभावोत्यादकता व व्यजकता का मणिकांचन योग" | ' 
(3) श्रल्पसमास या समासहीन वाक्य संघटना 
(4) सरलता और सहज बाधगम्यता 
(5) भ्रौचित्य एवं पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग 
(6) लोकोक्तियो एवं सूक्तियों का प्रचुर प्रयोग 
(7) घटनाओं का आकस्मिक वितरण 
(8) स्वल्प शब्दों द्वारा अधिक भाव व्यजना 
(9) अ्रकृत्रिमता और स्वाभाविकता का समावेश | ' 


प्रतिमा-नाटकम्‌ 


नाटक का नामकरण 
प्रतिमा नाटक भास का एक महत्वपूर्ण चाटक है । रामायण को 
कथावस्तु वाले इस रूपक में प्रतिमा गृह श्रथवा मूर्ति गृह की घटना का 
मह॒त्व ही इस नाटक की इतिव॒त्त रचना की प्रमुख विशेषता है । इस प्रकार 
इसका नाम तीसरे श्रक के प्रतिमा गृह”! की घटना के श्राधार पर रखा 
गया है। प्राचीन काल में राजाओं के देवकुल होते थे, जिनमे मृत्यु के बाद 
राजाग्रो की पत्थर की मूर्तिया स्थापित की जाती थी । इक्ष्वाकु वश का 
भी ऐसा ही देवकुल था, जिसमे म॒त्त नरेशों की मूतिया स्थापित की गई थी। 
ननिहाल से लौटते समय देवकुल में स्थापित दशरथ की प्रतिमा को देख कर 
ही भरत ने उनकी मृत्यु का श्रतुमात श्रपने श्राप कर लिया था । इसी कारण 
से इसका नाम “प्रतिमा नाटक पड़ा । प्रो० ध्रुव के अ्रनुसार इस नाटक 
का पूरा नाम प्रतिमा दशरथ रहा होगा, जिसे सक्षिप्त रूप में प्रतिमा 
कर दिया गया। भास के एक अन्य नाटक 'प्रतिन्ना योगन्वरायण' को सक्षेप 
में प्रतिजा नाटक तथा स्वप्नवासवदत्तम्‌' को स्वप्न नाठक भी कहा जाता 
हैँ । ५ 
समालोचन 
नाटककार भास के प्रतिमा नाटक का मल बत्त वाल्मीकि रामायण 
पर ब्राश्रित है । इसका प्रमुख कथानक श्रयोध्या काण्ड तथा श्ररण्य काण्ड के 
इतिबवृत्त पर श्राधारित है । सात श्र की का यह नाटक सुन्दर तथा सुव्यवस्थित 
हैं। इस नाटक की कथावस्तु का मुल्य गुण इसकी एकान्विति है। इससे 
प्रमुख घटना सीता और लक्ष्मण के साथ राम का वनग्म॑न है, जिसका श्रववो ध 
प्रतिमा गृह से सम्बन्धित है । यह घटना नाटकीय चक्र में इस तरह गु थी है 
कि राम का वनगमव स्वतः सम्पूर्ण कार्य व्यापार को अपने साथ लेकर कथानक 
धुरी बन गया है | प्रतिमा नाटक का एक गुर इथकी पूर्शाता है। इसमे 


गा , 


नाओ्ों को इस तरह सजाया ग्रया है कि नाटक के अन्त तक पहु चते-पहु चते 
क्षकों की प्रायः सम्पूर्ण जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है। नाटक के कथानक के 
भिन्न ध्गो का विकास सहज रूप मे हुआ है | इसकी सारी घटनाएं एक- 
परे का सहज विकास है। इसके कथानक मे श्लोता या दर्शक के मन में 
तूहल उत्पन्न करने की पूर्ण क्षमता है। इसकी घटनाएं श्रचानक मोड़ 
ब्रेकर लोगो को सहसा चौंका देती हैं। इसमें का्ये-कारुण की पूर्वापरता इस 
तरह व्यवस्थित की गई है कि स्थान-स्थान पर दर्शक विमुग्ध होता जाता 
है । 
कथावस्तु 
प्रतिमा नाटक में कुल सात श्र क है । मर 


पहला श्रक--श्रयोध्या मे राम के अभिषेक की तैयारिया हो रही 
हुँ । राजा दशरथ के श्रादेश से सब कुछ व्यवस्थित होता है। श्रचानक मगल 
वाद्य बजते हुए हक जाते हैं । इधर सीता भी परिहास में एक वल्कल वस्त्र 


पहनती है । राम उसके पास श्राते है श्रौर कहते है कि श्रचानक मेरा राजा 
चनना रुक गया । वही लक्ष्मण का भी श्रागमन होता है, जो श्रावेश में कहते 


हैं कि मैं ससार से सभी युवतियों को समाप्त कर दू गा, क्योकि एक युवती 
केकेयी के ही कारण यह सब हुआ है । यही ये बताते है कि राम को 4 
वर्ष के लिए बन मे भी रहना पड़ेगा । सीता तथा लक्ष्मण दोनो भी राम से 
घन चलने की श्रनुमति प्राप्त कर लेते है । 

दूसरा ञ्रक--राम के वन चले जाने के कारण राजा दशरथ श्रत्यन्त 
विकल हो जाते है । सनी प्राणियों को लगता है कि उनके बिना श्रयोध्या 
सूनी हो गई | कौसल्या और सुमित्रा महाराज को घेये बंधाती हैँ । सुमन्‍्च्र इन 
तीनो को रथ में बैठा कर वन में छोड़ने जाते है। अभ्रव भी राजा 
दशरघ को शझ्ाशा है कि राम वापस अयोच्ण लौट शायेंगे । किन्तु जब सुमन्त्र 
खाली रथ को लेकर श्राते है, तो दशरथ का हृदय टूट जाता है। उनके 
झौर सुमन्‍्तर के मध्य होने वाले वार्तालाप से अत्यन्त करुणा कलकती है। वे 
राम, लक्ष्मण श्रौर सीता के समाचार पूछते हुए बार-बार सज्ञाहीन हो जाते 
है। अन्त में उन्हे लगता है, मानो उन्हें ले जाने हेतु उनके पितर भरा गए हैं 
झौर उनकी मत्यु हो जाती है । 
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तीवरा श्र क--भरत ननिहाल से लौटते है । श्रयोध्या के बाद 


प्रतिमा गह मे मृत महाराज दशरथ की प्रतिमा स्थापित की जाती है। यह 
' इृद्षवाकु वंश के श्रन्य राजाशो की सूर्तियां भी हैं । भरत जब यहां आते हैं, तो 
उन्हें श्रयोव्या के वाहुर कुछ समय रुक कर ही शुभ मुहूर्त में श्रन्दर आने की 
कहा जाता है | वे इस प्रतिमा गृह को कोई * मन्दिर समझ कर देव दर्शनाथ| 
श्रन्दर जाते है और पुजारी से उन मूत्तियों के बारे में पूछते हैं। उनको 
दिलीप, रघु और श्रज की मूर्तियों का परिचय दिया जाता है । इनसे यह भी 
कहा जाता है कि यह इक्ष्वाकु वश के राजाश्ो का स्मारक गृह है। दशरथ 
की प्रतिमा को देख कर वे वेहोश हो जाते हूँ । स्वस्थ होमे पर देवकुलिक 
उन्हें) पूरी वात बताता है । इसी बीचे रानियां भी चहां आती हैं । भरत 
कैकैयी को बुरा-भला कहते है एवं सुमन्‍्त्र को साथ लेकर राम को वन से 
लौटाने हेतु प्रस्थान करते हैं । 
चौथा श्रकः दण्डकारण्य में भरत पहुंचते है श्रौर राम, लक्ष्मण 
व मीता-तीनों का श्रभिवादन करते हैँ । भरत कक्रेयी की निन्‍दा करते हुए 
शरम से आग्रह करते हैं कि वे श्रायोध्या चलें और राज्य ग्रहण करें । राम 
कहते हैं कि मे पिताजी के कहे हुए वचनो को पूरा करके उन्हे “सत्य प्रतिश्न' 
बनाऊगा । जब भरत भी बन में राम के ही साथ रहने का निशच्रय प्रकट करते. 
तो राम उनको शपथ देकर श्रयोध्या लौदाते हैँ । भरत दो शर्तों के साथ | 
वापस लौटते है--(५) !4 वर्ष की अवधि के समाप्त होने के बाद राम श्रयोध्या 
के राज्य को पुनः ग्रहण करेंगे, तथा (2) तव तक के लिए वे राम की चरण 
पादुकाएं लिकर श्रयोध्या जायेंगे व उन्हे सिहासन पर रख कर प्रजा पालन 
करेंगे । म 
पाँचवाँ श्रक--राम अपने पिता दशरथ का वापिक श्राद्ध करने को 
चिन्तातुर हैं | इसी बीच बाहर से किसी श्रतिथि का ध्वनि श्राती है । वहां 
सनन्‍्यासी के कपट वेश में रावरस उपस्थित था, जो श्रपने भाई सर और 
दूर्पण की मृत्यु का बदला लेने राम के पास श्राया है। राम इस परित्राजक 
(सन्यासती) का सम्मान करते हैँ । वातो ही बातों पे रावण बताता है कि 
राम को सुबर्ण मूंग से पिण्टदान करना चाहिए। श्रचानक वही एक ऐसा 
हिरण दीसता है, जिसे लाने राम चले जाते है । लक्ष्मण उस समय अनुप- 
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स्थित थे । रावण शअ्रकेली सीता का अपहरण कर लेता है । सीता की करुश 
वुकार सुन कर गिद्धराज जटायु वहां उपस्थित होता है । 

छूठा श्र क--रावण शौर जटायु' के मध्य भयंकर युद्ध होता हैं। भ्रन्त 
पे जठायु को समाप्त कर रावण सीता को लंका ले जाने मे सफल होता है। 
जनस्थान के दो तपस्वी इसकी सूचना राम को देते हैं । राम से मिलने सुमन्‍्त्र 
वहा भ्राते है, किस्तु उन्हे बहा न पाकर भरत को सीताहरण के विषय मे 
बताते है और कहते है कि वे श्राजकल किप्किधा में सुप्रीव के समीप है । 
भरत जब कैकेयी को ऋद्ध होकर यह प्तमाचार देता है, तो कैकेयी राजा 
दशरथ को श्रन्ध मुनि पुत्र को मारने से दिए गए शाप के बारे में परिचित 
कराती है। इसे सुतकर भरत श्रपती ज॑ननी ककेयी को निर्दोष मानता है 


धौर अपनी सेना लेकर लंका के राजा रावण के विरुद्ध अभियान की घोषणा 
फेरता है । 7 


-> 


सातवां श्र क--रावण को मार कर राम शआरादि जनस्थान पहुचते 
है। यहा राम और सीता इस स्थान की अ्रपनी पूर्व की अनुभूतियों को-कहते 
है । इसी बीच वहा भरत अपने समुदाय के साथ श्रा “ जाते हैं श्रौर राम को 
प्रयोध्या का राज्य सभला दिया जाता है | कैकेयी भी इस अवसर पर श्रत्यन्त 
प्रसन्ष है, जो यह कामना करती है कि ऐसा ही पअ्रभिषेक अ्रयोध्या मे भी . 
सम्पन्न होना चाहिए । राम इसकी श्रनुमति प्रदान करते है| विभीपरा, सुग्रीव, 
हनुमाव भ्रादि भी राम को बधाई देते है। अन्त मे ये सभी लोग पुष्पक 
विमान मे बैठ कर अयोध्या प्रस्थान करते है ॥ इस हकार इस भानन्दपूर्ण 
समारोह के बीच नाटक की समाप्ति होती है । ' 


भास का कथावस्तु में परिवर्तन 


” नाटककार भास ने रामायण से ली गई इस कथावस्तु को वाटकोय 


बनाने के लिए अपने प्रतिमा नाठक से पर्याप्त परिवर्तत किया है, जो इस 
प्रकार है-- 


(4) इ्स नाटक के प्रथम अ्रक मे प्राप्त होने वाली “वल्कल घटना” 
का रामायण मे कही सकेत नही हैं । भास से इससे राम श्ौर सीता के 
सधुर पारिवारिक जीवन का एक रश्य उपस्थित किया है । 
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(2) रामायण के श्रतुतार जब राजा दशरथ ने राम का राज्याधिपेक 
करना चाहा, उस समय भरत श्रौर शत्रुघ्न दोनो श्रयोध्या से श्रतुपस्थित 
थे । किन्तु भास के प्रतिमा नाठक के श्रनुत्तार उतत समय शत्रुघ्न श्रयोध्या मे 
ही थे । ननिहाल में केवल भरत को ही बताया गया है । रे 

(3) दूसरे श्रक में मृत्यु शय्या पर पड राजा दशरथ के सामने उनके 
स्वर्ग से श्राए पूर्वजों का जो दृश्य बताया गया है, वह भी भास की अपनी 


मौलिक कल्पना है । रामायण में ऐसा वर्णन नही मिलता है । 
(4) तीसरे श्रक की “अतिमा गृह” की कल्पना का भी रामायण में 


श्रभाव है । भास की इसी ताटदकीय कल्पना के श्राधार पर “प्रतिमा नाटक 
का नामकरण किया गया है । इसमे नाटककार ने कुंशलतापूर्वेक भरत को 
उसकी अन्रपस्थिति मे होने वाली घटना यों से श्रवगत कराया है । ह 

(5) सीताहरण की घटना भी श्रत्यन्त कौतूहल पूर्ण है। दशरथ के 
श्राद्ध के लिए राम का विन्तित होना, रावण का परिश्नाजक के रूप मे राम 
के सामने उपस्थित हाना तथा काववपाशय मृग श्रादि की कल्पनाएँ भास 


की-निजी है ! 

(6) इस श्रवसर पर लक्ष्मण का किसी कुलपति के स्वागत के लिए 
बाहर जाने का जो उत्लेख प्राप्त होता है, वह भी रामायरा में नहीं है । 

(7) छठे श्रक में सुमन्‍्त्र का राम के दर्शन हेतु जनस्थान में जाना 
श्रीर उनके माध्यम से भरत को सीताहरण की सूचता मिलना भी भास की 
सृष्टि है । रामायण में ऐसा वही मिलता । । 

(8) कैकेयी की निर्दोपिता प्रकट करने के लिए श्रवण वध एवं उसके 
पिता द्वारा दिए गए झ्ञाप का उपयोग जिस रूप मे किया ग्रया है, वह भास 
की भ्रपनी विशेषता है । 

(9) रामायरा में इस वात का सकेत नही है कि कीकेयी राम को 
केवल 84 दिन के लिए ही वन में भेजना चाहती थी और घबराहट के 
कारण उसके मुख से “चीदह वर्ष” का कथन निकल गया । 

(0) छठे अंक के श्रन्त में राबण विजय के, लिए भरत द्वारा 
अपनी सेवा को तैयार करने का जो वर्णंत किया यया है, यह भी भाशस की 
श्रप्नी ही कत्पना है । 
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[]) सातवें श्र के में जनस्थान में ही राम के राज्यानिषेक का जो 
झ्रेकत किया गया है, उसका रामायरा में सर्वया अभाव है। इस प्रकार 
भास ने अपने प्रतिमा नाटक में ऐसे कई विवरण अ्रस्तुत किए है, जेरे 
चाल्मीकि रामायरा में नही हैं । 


अरिन्न-चित्ररां 


(4) राम डिश स्नम 

()(भौस विरचित प्रतिमा नाटक के राम धोरोदात्त नायक है। वे 
अनासक्त होकर श्रपने कत्त व्य का पालन करने वाले )है। अपने जीवन के 
कठोर कमंक्षेत्र में वे निष्काम भाव से श्रचत्तरित होते है । यहाँ तक कि वे 
अपने अ्रतुलनीय पराक्रम से प्राप्त लका के साम्राज्य को भी विभीषण को 
दे देते है । 

(2) राम के चरित्र मे प्रारम्भ से ही निलोधिता की भावना दृष्टि- 
शत होती है | कीकैयी से उन्हे वनवास मिला, पर फिर शी उनके हृदय में 
उसके प्रति श्राक्रेश की भावना नहीं है)। सपना अ्रभिषेक छोड कर वन 
जाते समय वे तनिक भी विचलित नहो होते । लोग उतके इस पघैयें पर 
आ्राश्चयं प्रकट करते है, किन्तु वे इसे सामान्य बात समभत्ते है । 

(3) राम का हृदय सहिष्णु तथा सुकुमार धावों से श्रोतप्रोत है । 
अपने वतबास के समाचारों से वे दुःखी होने के स्थान पर असन्न ही होते है) 
श्रौर इस कार्य के लाभ गिनाते हुए कहते हैं कि “राजय दशरथ का बच जाना 
रुका, मुझ पर पिता का चेंसा ही चात्सल्य वन्य रहा, प्रजा को भी नये 
राजा के भ्रच्छे-बुरे भभडठ़ से मुक्ति मिली एवं मेरे भ्रन्य भाई भी ऐश्बर्स 
भोग से वचित्त न रहे ।” के 

(4) अतिमा के राम का विनत भाव भी दर्शनीय है। वे अपनी 
सोतेली जननी की शभ्राज्षा को सहज रूप से शिरोघाय कर लेते हैं। उन्हें 
ककेयी के प्रति थोड़ी सी भी श्रनास्था नही है ) यदि कोई केकेयी के विरूद्ध 
कुछ भी कहता है, तो राम उस का विरोध तथा के केयी के पक्ष का समर्थन 
करते हैं । 

(5)(सीताहरण के श्रवसर पर रामायण के राम सीता की स्पृहा- 
विनोदन के लिए माया मृग मोरीच के पीछे जाते हैं । परल्तु प्रतिमा के राम 

भशिष्दू । 


( 22 ) 


पितृभक्त पृत्र के रूप में दशरथ के श्राद्ध हेतु कांचनपाशवं मृगे को लाने के 
निए प्रस्थान करते हैं ? 

(2) सीता प 
() प्रतिमा की सीता का चरित्र भी श्रत्यन्त सुकुमार मुकुमार एवं, उदात्त 
है । प्रथम अंक में जब बह श्रवदातिकों श्रौर चेटी के सं्थि वतिलिप करती 
हुई दिखाई देती है, तो वल्कल वस्त्र को देखकर सीता के हृदय में स्व्राम्ा- 
ब्रिक रूप से उसे पहनने की उत्कण्ठा जागृत होती है)) यहाँ उसका भोलापन 

श्रत्यन्त सहज तथ। श्राकपंक है ! 

(2)सीता भी राम के समान ही उदार चरित्र वाली है)न तो 
उसे उस समय श्रत्यधिक प्रसन्नता होती है, जब उसे राम के श्रभिषेक की 
यूचना मिलती है, श्रौद न उसे श्रत्यन्त दुःख होता है, जब उसे 'राम के 
बनवास का पता चलता है। राजकुल के इस उतार-चढाव से उसे कोई 
लेना-देना नही है-“बहुदृत्तान्तानि राजकुलानि नाम । 

नुभन्धीकत (3) ककैयी के आदेश को वह भी घीरता से सुनती है। जब 
लक्ष्मण आवंश में श्राकर स्वयं युद्ध करने हैतु घनुष धारण करने की वात 
कहता है, तो सीता राम से कहती है कि “देखो, लक्ष्मण ने रोने के श्रवसर 
पर धनृय उठाया है ।” इससे पता चलता है कि सीता के हृदय में दशरथ 
के अ्रति-भी. श्रपार सम्मान था । 

(4)[सीता का भरत के प्रति भी अपार वात्सल्य है।। जब भरत 
ननिहाल से लौटकर वन में गए राम को वापम श्रयोध्या लाने जाता है श्रौर 
राम से श्रनुनिय-विनय करता है, तो सीता के इस चावय में, “थ्रार्यपुत, 
अतिकरुण मन्त्रयते भरतः” सब कुछ प्रकट हो जाता है। उसकी ममता 
भरत को कुछ समय श्रौर श्रपने पास रखने को प्रोरित करती है । 

£5)|वनवास के जीवन में भी सीता श्रपने सहज 'कार्यो को सम्पन्न 
करती है। तपोचन के पादपो को पृत्रवत्‌ श्रथना स्नेह प्रदान कर पालती है ! 
राम का संकेत पाकर परिव्राजक के रूप में झाए रावण श्रतिथि का सत्कार 
करती हैतिया उसके द्वारा प्रपहरण करने पर राम शौर लद्मणा को श्रपती 
रक्षा हेनु पुकारती है । 
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'मठ) भरत... पनर्ती भ[ए 
(() महाकवि भास ने भरत का एक प्रशकर्षफ चरित्र उपस्थित 
केया है, जो पश्चात्ताप के दुःख की श्राँच से निखरा है। उसका व्यक्तित्व 
हर रे प्र पाया मम कक हि शक्ति पर श्राधारित है । परिस्थितियों के कारण भरत के 
ही जीवन में इतने उत्तार-चढ़ाव आते है कि वह बहता जाता है । 
म (2) अपने मन में मधुर कल्पनाएँ संजोए हुए भरत ननिहाल से 
फ़र्जोटता है, किन्तु श्रयोध्या के निकट प्रतिमा गृह में विद्यमान दशरथ की 
“भूत को. देखकर उसे नियति का ऋर अद्टहास सुनाई देता है । वह कैकयी को 
हे औैरा-भला कह कर राम को लाने जनस्थान दौड़ता है, पर श्रसफल रहता है । 
झ् (3) भरत का त्याग वास्तव में स्तुत्य है, जो परिवार के विघटन को 
है भंगे नहीं बढने देता । वस्तुतः विश्व के इतिहास में ऐसा चरित्र दुलंभ है, जो 
पे अपने को प्राप्त वैभव को इस प्रकार ठुकरा दे। व्यवहार मे तो हम दूसरी ही 
प्रकार की बातो को पाते है, जो भरत के श्राचरण से विलोम है। 
(4) कैकयी के हृदय में अपने पुत्र भरत को राज्य दिलाने की विशे- 
# छाघिकार की भावना थी । किन्तु भरत ने उसे श्रपने भ्रातृ त्व की वेदी पर 
॥ चढा दिया | भरत का यह विचार श्रपने क्षशिक भावावेश पर नही, श्रपितु 


॥ भ्रन्तव्यंथा से उत्पन्न श्रद्धा व निष्ठा को ज्वाला में तप हझ्मा था। तभी तो 


हराम कहते हैं कि “जो यश मैंने दीघ काल में पाया, भरत ने वह श्रति शीघ्र 
“ संचित कर लिया ।” (4,26) हा 
(- (5) राम के प्रति भरत की निरतिशय भावुकता श्रद्धामुल॒क थी १ 
॥ भरत के समपण, चिन्तन, साधन एवं जीवन में भी राम ही थे । लक्ष्मण ने 
इस तथ्य को श्रच्छी तरह समक कर प्रकट किया है-- 
“ग्रय॑ ते दयितों भ्राता भरतों भ्रातृवत्सलः । 
संक्रान्‍्तं यत्र ते रूपसादर्श इंच तिष्ठति ॥” (4.) 
(4) लक्ष्मण * , 
() रामकथा के श्रस्तगंत लक्ष्मण का चरित्र कठोरता एवं क्रोध से 
परिपूर्ण उपलब्ध होता है । किन्तु उसे कोमल, स्वाभाविक भ्रौर सरल रीति 
से अभिव्यक्त कर नाटकर्कार ने सांस्कृतिक चेतना का विकास किया है । 
(2) लक्ष्मण के चरित्र में त्याग, श्रातृत्रे म, भ्रात्मविश्वास, वीरता 


नी 
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एवं उत्साह का एक समन्वित परिपाक है । उसका जीवन उच्छ खल न | 
हुए भी श्रत्यन्त उग्र है । उसका प्राचरण शिप्ट संकल्प, समुचित हढता 
भत्तिपूर्णा शक्ति का प्रदर्शन है । फिर भी कभी-कभी चह उद्घत बन जाता 

(3) जब लक्ष्मण को पता चलता हैं कि राम के अ्रभिषेक में कै 
ने टाँग श्रद्धाई है, तो वे रयार से समो युत्रतियों को समाप्त कर देने : 
घोषणा करता है । इस प्रकार उसमे वीरता है, किन्तु श्रमर्यादित | लक्ष्म 
की वीरता में सस्तुलन का श्रभाव हैं। उसको इस प्रकार उद्धत बनने 
लिए उसका भातृत्र म ही धाध्य करता है । 

(4) लक्ष्मण का धैय॑ भयकर से भयंकर विपत्ति में भी बहिनि! 
वस्तुश्रों की श्रपैक्षा श्रान्तरिक निगुढताओं से श्रधिक मिला हुआ है । तभी 7 
राम के समझाने पर बह कहत्ता है कि आपने मेरा श्राशय नहीं समझा 
प्रापको राज्य से च्युत किया गया, इस कारण मुझ दुःख नही है, किन्तु में 
क्रोध का कारण यह है कि श्रापकों 4 वर्ष तक बन मे रहना पड गा । 


(5) इस प्रकार समग्र ढेंदय, श्राशा श्रौर श्राश्वासन, शक्ति श्रौ 


संकल्प, प्र म और प्रार्थना से जीवन श्रौर यौवन को कत्त व्य की बलि 
पर चढ़ाने वाले लद्मस श्रपने श्रग्रज राम का परम भक्त है । 
(5) दशरथ 

4) राजा दशरथ एक स्नेही पिता है । ध्न्तान का स्नेह उतके 
जीवन का सम्बत है। वृद्धावस्था में उत्पन्न अपने चारो पुत्रों में से राम उनको 


प्राणों से भी श्रधिक प्रिय है । तभी तो राम के बन चले जाने पर दशरथ! 


पत्र वियीग में व्याकुल होकर गिरते हैं, उठते है श्रोर हाय-हाय की रट लगाते 
7 
हैं । 


(2) यही पुत्र वियोग उनके सामने साक्षात्‌ मृत्यु बने कर ख़डा हों 
जाता हैं | राम के श्रभाव मे उनके प्राण जननहीत मछनी की तरह छव्पठाते 
है । इसके सामने दशरथ का सासारिक स्नेह टूटता जाता है। वे श्रपने कप्ट से 
पबेरा कर कहीं भाग नहीं पाते श्रौर टुःख का यह अस्तित्व उनमें एक विचित्र 
परिवतन ला देता हे । 

(3) दशरथ की यह पीड़ा और भी श्रविक घनी हो जाती हूँ। वे 
श्रपनी प्राशाधिक प्रिय पत्नी कैकेयी के लिए भी सोचते हैं कि यदि वह बन में 


ई 


कल “5 
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मी 8 पद तो भ्रच्छा रहता (2.8) | इस प्रकार राजा दशरथ के चरित्र 
मे श्रपव॑ पृत्र प्रम ही भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण रहा हैं, 

(4) कौसल्या के गह कहने पर कि “मै वही ग्रभागिने हु दशरथ 
तड़प उठते है । वे कहते है. 'नही,वही कौपल्ये, तुम धन्य हो * तुमने तो,राम 
को गर्भ मे धारण किया है | भ्रभागा तो मैं हूं, जो अ्रग्नि के समान असह्य 
इस दृःख को न सह सकता हूँ तथा न दूर कर सकता हूं । 

(5) इस प्रकार दशरथ अपने पुत्र वियोग में ही प्राणों को छोड देते है । 
उनकी मृत्यु में श्रन्ध मुनि पुत्र का वध भी कारण माना गया है, जो उन्हें 
शाप के रूप मे प्राप्त हुआ-था । एक पराक्तमी सम्राट का इस प्रकार का श्ृन्त 

ग्य की बलवत्ता भ्रौर प्राणी की श्रसहाय स्थिति को प्रकट करता है । 


(6) कौसल्या 

या का या ता गज मो वह्‌ 
ककेगी श्रथवा भरत से रुष्ट या क्षुब्ध नही होती । वह तो भरत को देखते 
ही श्रपमे आशीष से उसे स्तान करा देती है-“जात, निस्सन्‍्तापो भव । “ 
भ्रपनी जनसती कैकेयी की श्रवहेलना करने वाले भरत को भी वह उपदेश देते 
हुए कइती है कि “तुम तो सदाचार का पालन करने वाले हो, फिर अपनी 
माँ की वन्दना क्यो नहीं करते | ” इस नाटक की कौसल्या आदर्श की प्रति- 
भू्ति है । उसका पारिवारिक स्नेह श्रर्थात, पुत्र प्रेम तथा पति प्र म श्रपूर्व एवं 
उच्चकोटि का है । बहू कमल से भी कोमल भ्ौर वज्र से भी कठोर है । 


कीक्रेयी के कुचक्र के कारण राम का अभिषेक रुका तथा इसका श्रप्रिय व 
कठोर झ्राधात कौसल्या को लगा । पहले तो वह तिलमिला उठती है, पर 


शीघ्र ही संभल जाती है। इसीलिए तो वह दुःखी भ्ोर सन्तप्त महारोज 


दशरथ को श्रति गम्भीर तथा शान्त भाव से सान्त्वना देती है । वह यद्यपि 


भहाराज से कैकेयी के विरुद्ध पता नही क्या-क्या कहते वाली थी, किन्तु स्वयं ' 


दशरथ की दशा देखकर इतना ही कह सकी-“महाराज, धैर्य धारण की जिए, 


धेयें धारण कीजिए ।” :इस प्रकार भास द्वारा प्रस्तुत राम जननी कौसल्या 


सेवा, त्याग, तक है जगा भादि मारी हद” श्रादि नारी हृदय की सभी उदात्त वृत्तियों 
का प्रतेकि हैं । ४४2 


(7) कक्रेयी 
भास द्वारा प्रस्तुत किया गया कैकेयी का चरित्र सवंथा नवीन छझूप में 
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प्राप्त होता है । कुमार भरत के सम्पर्क मे उसका हृदय पश्चात्ताप के श्रॉँसुशरो 
से घुल कर स्वथा स्वच्छ श्रौर निमेल हो गया है | पहले तो प्रतिहारी से यह 
जान कर कि भरत उससे मिलने श्राया है, वह घबरा जाती है कि भरत, पत्ता 
नही किस बात का उलाहना दे देठें। किन्तु वह शीघ्र ही संभल जाती है श्ौर , 
भरत के सामने राजा दशरथ को दिए अन्धमुन्ति के शाप का रहस्योद- 
घाटन करती है । वस्तुतः कीकेयी उदात्तचरिता है । उसने राम के लिए वन- 
वास का वर इसलिए माँगा था कि उन्हें ऋषि के द्वारा दिए गए शाप से 
मुक्ति मिले । इस तथ्य को वह भरत के सामने छचित श्रवसर पर श्र्थात्‌ 
सीता हरण के बाद स्पप्ट कर देती है । 

कैकैयी के चरित्र में भावनाश्रों की गम्भीरता श्रौर विविधता का जैसा 
ग्रादर्श दृढ रूप में प्रकट किया गया है, वैसा इतनी कुशलता के साथ किसी 
भ्रन्य राम काव्य में उपलब्ध नही होता । प्रतिमा नाटक की वं'केयी स्वत्तन्थ 
व्यक्तित्व के पूर्ण जीवन से श्रोतप्रोत है। इसमें सजीवता श्रौर स्वाभाविकता 
है। यह पात्र करुणा से भरा है। वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त होने पर इसके 
सम्मुख भरत भी नतमस्तक हो जाता है। रामायण की कैकेयी की तुलना 
में यह बहुत ही भ्च्छे रूप मे प्रस्तुत की गई है । 
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प्रतिमा नाटक के पद्यों की सूची 

इस नाटक में कुल 7 श्रक तथा 57 पद्य है। क्रमानुसार इनकी 
सूची इस प्रकार है--! श्र क-3। प्य, 2 श्र क-2 पद्य, 3 श्र क-24 पदच्, 
4 भर क-28 पद्य, 5 प्रक-22 पद्य, 6 श्रक-6 पद्म तथा 7 श्रक-$ 
पद्म । भ्रकारादि क्रम से इनका विवरण इस प्रकार है-- 


नम्बर पद्च के प्रथम शब्द शक नंबर पद्य नंबर 
अ्' के 20 पच्च-- 
, श्रम में स्पृण् 2 8 
2, श्रक्षोभ्य: क्षोभितः | ]7 
3, शझ्त्न रामश्च सीता र्थ थ 
4, श्रय्य खल्ववगच्छामि 4 2 
5. श्रद्येव यास्थासि 7 ]4 
6, श्रधिगत-नृप-शब्द - 7 2 
थे. श्रनपत्या वर्य॑ 2 8 
8. श्रनुचरति शशांक॑ . 25 
9, ग्रन्वास्थमानश्चिर 3 5 
0. श्रपि सुगुण ममापि 4 2] 
. श्रय ते दयितों 4 ] 
2., श्रयं सेन्येन महता 7 5 
3, अ्रयं हि पतित : 3 ]4 
4 श्रयममरपते: सखा 2 2व 
5. श्रयशासि यदि लोभ: 3 4 
6, श्रयोध्यामटवीभूता 3 40 
7. श्रसुर-समर-दक्षे 4 ]0 
8. अ्रह परचात्‌ प्रवेक्ष्यामि 4 5 
9, श्रहं हि दुःखम्‌ 2 9 
20, श्रहों बलमहों 5 4 
-आ के 4 पद्य--- 


2], झादर्श वल्कलानीव ] 9 
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22. आ्रापृच्छ पुत्रक्ृतकान्‌ 
23. श्रारत्बे पटहे 
24. शआ्राशावन्त: पुरे 


ट् के 7 वच्य -. 


25. इद गृह त्त्त्‌ 


26 


* दे तत्‌ स्त्रीमय॑ 


27. इदानी भूमिपालेन 


28 


* डय स्वय गच्छतु 


29. इय हि नीनोत्पल 
30. इयमेका प्रथिव्या 
34, इह स्थास्थामि देहेन 


32 


33 
34 


ड का 4 पच्ध-... . 
उभयस्यास्ति सान्निध्य 
* के 3 पद्च-.. 

* एतदार्याध्िपेकेश 

* ऐते ते देवताना० 


25. एते भत्या, स्वानि 


36 
37 


'कः के 40 पद्य-.. 
* अमप्थर्थम्‌ चिरम्‌ 


« केणी त्वरा 


38, कैस्यातों मद्शतर: 


39 


* कार्म देवतमित्येव 


40. काले' खल्वागता 


44 
42 
43 
44 
45 


* कुंतः क्रोधो विनीतानाम 
मे अतान्त-शल्याभिहते 

* अत्वा रव वीयंसइश 

* ऋमग्राप्ते हते 

* वैंव ते ज्येप्ठो राम; 


52. 


353. 
354. 


95. 


56 


57. 
58, 
59. 
00, 


64., 
62. 
63. 


54. 
63. 
66. 
67. 


गा के 6 पद्च- 


« गच्छति तुष्टि खलू 
, गतो राम: प्रिय 
 ग॒त्वा तु पू॑मय० 

, गत्वा पूर्वम्‌ स्वसैस्य० 
, गुरोर्मे पाद 

, गोपहीना यथा गावों 


घ! का | पद्य -- 
घनः स्पष्टो घीरः 
च के 2 पद्च-- 
चरति पुलिनेपु 
चीरमात्रोत्तरीयाणाम्‌ 
'छु' का 4 पद्य-- 
छत्र सब्यजन, 

ना का 4 पद्य--- 
जय नरवर जेयः 

'त' के 44 पद्चई-- 

ते स्मृत्वा शुल्कदोप॑ 
तत्र यास्यामि यत्रासो 
तपः सग्राम कवच 
तवैव पुतरः 
तातस्थेतानि 

ताते धनुननेमयि० 
तीथोदिकेन मुनिर्भिः 
तेनोकक्‍्त रुदित 
तैस्तपिता: सुतफर्ल 
तैस्तें: प्रवद्ध-विपयं० 
त्यवत्वा ता गुरुणा 
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हि 
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20 


“ 7 


थ7 
23 


43 
24 
28 


33 
22 


5 
40 


68. त्वकत्वा स्नेह 
69, बैलोक्यं दस्धुकामेव 
40. त्वया राज्यैपिण्या 
दे के 2 प्॒ध-- 
74, द्वूमा धावन्तीव 
72, दैत्येद्र-मान-मथनस्य 
ध! का _ पद्चध-- 
73, घन्या: खलु बने 
क् के ? पद 
74. नरपति निवन 
75, नरपतिनिधन मया 
4१6, नागेम्द्रा यवसा 
77. नारीणा पृ०पाणां 
78, नियतमनियतात्मा 
79. नि राश्व कृतप्नश्च 
80 निर्योगाद भूपणान्‌ 
बी के 40 पद्ध-- 
8], पक्षाम्वा परिभुय 
82. पतत्युत्थाय 
83 पादोपभुक्ते तव 
84. पतितमिव शिरः 
85, पित्रा च वान्धवजनेन 
86, पितुनियोगादहु० 
87. पितुः प्राणुपरित्याग 
88. पितुर्गे श्रीरसः 
89, पितुर्मे को व्याधि: 
90, प्रत्यात-सद्‌गुण-गणः 
'फ का 4 पद्चध-- 
2, फल्लानि इप्ट्वा दर्मेपु 


5 


ला 
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हब 


बन अं» ९ “3 ७ ४ ७ 


फे ० ० . ०२ (५ + ६3 ७; 


8 
24 
22 


25 


42 
20 


[97 


92, 


93. 
94, 
95. 


96. 
97, 
98. 
99. 
00, 


0। 


02, 
403, 


]04. 
05, 
06. 
07. 
» यदि न सहसे 
09, 
3१0. 
॥. 
82., 
]3. 
]4, 
85, 


'ब्व॑ का 4 पच्च--- 
बलादेव दशग्रीवः 
भर के 3 पद्च--- 
पभगन: शक्रः 
भरतो वा भवेद्‌ 
प्रमति सलिल 
मा के 8 पद्च-- 
मंगलाथेइनया 
मद्‌ भुजाक्ृष्ट 
मम मातु: प्रिय॑ 
मम मातुश्च 
मायया 5 पहुते रामे 
मा स्वय मन्यु 
मुखभनुपभष 
मेरुश्चलन्निव 


था के 72 पद्च--- 


ये चिन्तयामि नुर्पतति 
यत्कृते महृति 
यत्सत्य परितोषितों 
यथा रामएच 


यस्ण: शक्रसमों 

य. स्व॒राज्यं परित्यज्य 
यावद्‌ भविष्यत्ति 

युद्ध यन सुरा: 

यैन प्राणाश्च राज्य 
योह्स्था, कर: 
यो हहमुत्पतितों 


(.3 ) 


९ शत 


ऐ -+७ «+ €मआ पैड नी पी रास 


सर पी पे पा के छ के हनी आओ नी का ऑऔे 


22, 
23 
23 
3 
4& 
3 
*73 
24 
46 


20 
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के 6 पद्च-- है 
]6, रघोश्चतुर्थो 
]7, राज्ये त्वामभिपिच्य 
48, राम वा शरणमुपेहि 
9, रामलद्ष्मणयों मं ध्ये 
20. रामेणापि मरित्यक्तो 
2, रेणु. समुत्पत्ति 
चर के 44 पद्यध -- 
१22. वक्तव्य किचिदस्मासु 
423, वक्ष: प्रसारय 
24, वक्ष. प्रसारय कवाद 
25, वनग्रमन निवृत्ति. 
]26., वथमयशसा 
27. वल्कले हतराजश्रीः 
28, विचेष्टमानेव 
29, विलपसि किमिद 
30. विविधैव्य सन. 
34, वेलामिमा मत्त ० 
32. बैर मुनिजनस्याओे 
श' के 7 पछ--.. 
433, शत्रध्न-लक्ष्मण 
34., शर्रीरेइरि, 
35 शुल्क विपगितम्‌ 
36 घन्य: प्राप्तो यदि 
837, शोकादबचनाद 
838, श्रद्धय स्वजनस्य 
439 श्र त्वा ते बनगमन 
'स' के )3 पद्यध-- 
40. सकृत्‌ स्पृशामि 
84], सख्रीत सीजान 
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9 
8 
35 


6 


4 
॥7 
20 


49 


6 
ग] 


42 
43 


46 
27 
30 


225 


बे 


सत्यसन्ध जितकोध - 


43, सम वाष्पेश 


॥ ॥4 
# 45 


| ६6. 


४47, 
/ ]48 
49 


समुदित-बल-दी यंम्‌ 
सीताभव. पातु 
सुग्रोवो भ्र शितो 
सुचिरेणापि कालेन 
सूर्य इव गतों 


- सौवर्णान्‌ वा भगा 


50, स्वर्ग गते नरपतौ 


435] 


« स्वर्गेषपि तुष्टि 


52. स्वर हि पश्थस्तु 
हु के 5 पद्च-- 


॥७3 
54 
3535 
856 
[57 


- हँत्वा रिपुप्रभव० 
हस्त भो सत्वयुक्ता 

- हा वत्स राम 

- हंदय भव सकामं 

- हृदयस्थितशोकारिन 
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१0 
26 


परस्म््क फुम्मकक, 
टी ५ व >> ४५० 
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पात्र-परिचय 
प्रतिमा नाठक में, जो रामायण की कथावस्तु से सम्बन्ध रखता है, 
कुल 27 पात्र हैं। इनमे 6 पुरुष पात्र तथा 4 स्त्री पात्र है। इनके सलाम 


इस प्रकार है-- 


पुरुष पात्र 
(!) सुत्रधार--नाटक का स्थापक 
(2) राजा--श्रयोध्यानरेश महाराज दशरथ 
(3) राम--राजा दशरथ के बड़ पुत्र (नायक) 
( ) लक्ष्मएा--राम के भाई, सुमित्रा के पुत्र हि 
- (5) भरत--राम के भाई, कंकेयी के पूत्र 
(6) शन्रुघ्न---राम के सबसे छोटे भाई 
(7) सुमस्त्र--राजा दशरथ के मनन्‍्त्री 
(8) सुत--भरत का सारथी 
(9) रावश--लेका का राजा (नाटक, का प्रतिनायक) 
(0) वृद्ध-तापस-हय->रावरा वे जटायु के युद्ध को देखने वाले | 
- (।]) देवकुलिक--प्रतिमायृह (मन्दिर) का पुजारी 
(42) तापस--दण्डका रण्य के तपस्वी पु 
(3) नन्दिलक--तपस्वी के परिजन 
(44) भद--राजपुरुष 
(5) सुधाकार--प्रतिमागृह मे सफेदी करने वाला 
(6) काड्चुकीय--अ्न्तःपुर (रनिवास) का वृद्ध सेवक 


स्त्री पात्र 
“ () नटी--सूत्रधार की स्थ्री 
(2) फीसल्यथा--राम की जननी, दशरथ की पहली रानी 
(3) कंकेयी--भरत की जननी, दशरथ की द्सरी रानी 
(4) युसिन्रा--लक्ष्मणु व शन्रुष्न की जननी, दशरथ की तीसरी रानी 
(5) सीता --राम की पत्नी (नाथिका) 
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) झ्वदातिका--सीता कौ सखी 
(7) चेदी--सीता की सेविका 
सत्ता (5) प्रतिहारो--ह्वा रपालिका 
- है।छ्लो। (9) विजया कैकैयी के रनिवास की हवारपालिका 
(।0) नन्दिनिका--कैकेयी की सेविका 
(]) तापसी--दण्डकारण्य की तपस्विनी 


+ 


प्रतिमा नाटकम्‌ 
प्रथम श्र क 


ल्‍्ै 
(१) मूल 
(नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार: ) 
: सुत्रवार:--सीताभवः पातु सुमन्त्रतुष्ट: 
सुग्रीवराम: सहलक्ष्मणश्च । 
'यो रावणार्यप्रतिमश्य देव्या 
विभीषणात्मा भरतोज्नुसर्गम्‌ ॥ (१) 
(निपथ्याभिमृखम्‌ श्रवलोक्य) 
आयें ! इतस्तावत्‌ । 
(प्रविध्य) 
नटी--आरार्य / इयमस्मि । 
५ ! इसममेवेदानी शरत्कालमधिकृत्य गीयतां 
_ नटी--श्राव ! तथा । (गायति) 
सूत्रधार:--श्रस्मितर्‌ हि काले, 
चरति पुलिनेपु हसी कादाशुकवासिनी सुसहृष्ठा । 
निपथ्ये) ना ' - ” 
आर्य ! आ्रार्य ! 
(आकर्ग्य ) 
सूत्रधार:-- भवतु, विज्ञातम्‌ । 
मुदिता नरेन्द्रभवने त्वरिता प्रतिहाररक्षीव ॥ (२) 
(निप्करान्तो) 
स्थापना । 
शब्दायें--नान्थन्तेन्‍--मगलाच रण के श्रन्त मे । सीताभव: > सीता 
श्रानन्ददाता । पातु ८ रक्षा करें। सुमन्त्रतुप्ट: ८ श्रच्छे मन्त्र के पक्षपाती 


(कै) 


गग्रीवराम: > अच्छे कण्ठ वाले राम । सहलक्ष्मण: € लक्ष्मण के सहित। 
एबणारि-राबण के शत्रु | श्रअतिम:वनिरूपम वीर । देव्याल्सीता के साथ । 
विभीषणात्मा > शन्नश्रो के लिए भयकर । भरत: + श्लीराम (भरः भरणम्‌ 
जगद्रक्षणाम्‌ त तनोति इति भारत: अर्थात्‌ ससार की रक्षा करने वाले) । 
अ्रतुसग म्‌ 5 जन्म-जन्म में (सगे सर्े प्रति शअनुसगंम्‌ अर्थात्‌ जन्मनि-जन्मनि 
'प्रादुर्भावम्‌) । नेपथ्याभिमुखम्‌>पर्दे की श्रोर। अवलोक्य>देख कर । शरत्कालम्‌ 
+शरंद्‌ ऋतु के | भ्रधिकृत्य ८ सम्बन्ध मे। चरतिजचल रही है। पुलिनेपु ८ 
किनारो पर । काशांशुकवासिनीः-काश के फूलों के समान घवल प्रकाश वाली । 
सुसदृष्टा > प्रसन्न हृदय वाली । मुदिता 5 प्रसन्नचित्त वाली। नरेन्द्रभवने ++ 
राजमहल में | त्वरिता < शीघ्रतापुर्वक । प्रतिहाररक्षी इंव द्वारवालिका 
के समान । स्थापना  प्रस्तावना । 
अ्रन्वय--सीताभव. सुमन्त्रतुष्टः सहलक्ष्मणः च सुग्रीवरामः अनुसगरेम्‌ 
पातु । यः च रावणायंप्रतिम. देव्या विभीषणात्मा भरतः । (१) 
स्वय--काशाशुकवा सिती सुसंहृष्टा हसी पुलिनेषु चरति, भरेन्द्रभवने 
मुदिता त्वरिता प्रतिहाररक्षी इब । (२) 
हिन्शे श्र्थ 
(नान्‍्दी पाठ के श्रन्‍्त में सूत्रधार श्ाता है ) 
सूत्रधार --सीता के जीवन, सद्वेचार से सम्तुष्ट, लक्ष्मण के सहचर श्र 
सुन्दर शरीर वाले राम जन्म-जन्मान्तर में आप दर्शको की रक्षा करें, 
जो रावण के शत्रु, अ्रद्धितीय वीर, सीता देवी के साथ, शत्रुओं को 
भयभीत करने वाले तथा ससार का भरण-पोपण करने वाले हैं । (१) 
(नेपथ्य की शोर देख कर) | 
श्रार्य, जरा इधर तो झ्ञाना । 
नटी-पश्रायं, यह श्रा गई हू । - 
सूत्रवथार--भ्रव इसी शरद्‌ ऋतु के सम्बन्ध में कुछ गाशो । 
नदी--श्रायँ, ठीक है । (गाती है.) 
सूत्रधार--अरे, इस शरद्‌ ऋतु के समय में-- 
काश के पुष्पो के सदश श्वेत प्रकाश वाली हसी प्रसन्न चित्त होकर 
नदी के तट पर विचरण कर रही है । 
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निपश्य मे) 
श्राये, श्राये, 
(सुनकर) 
सत्रधार-- श्रच्छा, समक गया । 
जिस तरह काश प्रुष्पो के समान श्वेत रेशमी वस्च पहने प्रसन्नहृदय 
ह्वारपालिका शीघ्रतापुर्वक महाराज दशरथ के श्रन्तः-पुर में घूम रह 
(२ हु 
(दोनो निकल जाते हैं ।) 
इृति स्थापना । 
(२) भूल 
(प्रविश्य) 
3002 22, ! के इह काव्चुकीयानां सन्निहितः । 
श्य 


काञ्चकीय:--भवति ' अभ्रयम॒स्मि । कि क्रियताम ? 
प्रतिहारी--अभ्रार्य ! महा राजो देवासुरसग्रामेष्वप्रतिहतमहा रथी दगर* 
आज्ञापयति-शी त्र' भत्‌ दारकस्य रामस्य राज्यप्रभावसयोग 
कारका श्रभिपेकसम्भारा आनीयन्तामसिति । 
काञ्चुकीय:--भवति ! यदाज्ञप्तं महाराजेन, ततू सर्वम्‌ सके 
ल्पितम। पदय- 
छत्रं सव्यजनं सनन्दिपटह अ्रदासन कल्पित 
न्यस्ता हैममया. सदर्भकुसुमास्तीर्थाम्बुपर्णा घटा: । 
युवतः पुष्यरथरच मन्निसहिता: पीरा. समभ्यागता 
सर्वस्यास्य हि मंगुर्ल स भगवान्‌ वेद्यां वसिष्ठ: स्थितः ॥ (३) 
प्रतिहारी-य्ेव, शोभन कृतम ! ह 
काब्चकीय:-हन्त भो: ! ४ 
इंदानी भूमिपातेन कृनक्ृत्या' छृता: प्रजा: । 
रामाभिधान मेदिन्यां गणाह कमभिपिष्न्चता ॥ (४) 
प्रतिहारी -लरतां त्वरतामिदानी मार्य 
काञ्चुवीय:--भवति ! इदं त्वरय॑ते । (निष्कान्तः) 
प्रतिहारी--(परिक्रस्यावलोक्य) श्रार्य ! सम्भवक् ! सम्भव | 
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गच्छ, त्वमपि महाराजवचनेनायं पुरोहित यथोपचारेण त्वरय । 

(अन्यतो गत्वा) सारसिके ! सारसिके | सगीतशाला गत्वा नाठ- 

कीयानाविज्ञापपय कालसवादिना नाटकेन सन्‍जा भवतेति। याव- 

दहमपि सर्वम्‌ कृतमिति महाराजाय निवेदयामि। 

(निष्कास्ता) 

शब्दार्थ - सबच्निहित: & उपस्थित । अ्रप्रतिहतमहारथः - भ्रवाध गति 
युक्त महान्‌ रथ वाले। भत्‌'दारकस्य ८ राजकुमार । राज्यप्रभावसयोग- 
वारका:>राज्य के तेज के सम्बन्ध का सम्पादन करने वाले । श्रभिषेकसम्भा रा 
अ्रक्षिषिक का सामान । आझ्रानीयस्ताम्‌ न तैयार किया जाए ॥ संकल्पितम्‌ 
जुटाया गया है । सव्यजनम्‌ 5 चेवर के सहित | समन्दिप्टहम्‌ - श्रानन्दपूर्वक 
वाद्यविशेष । भद्रासनम्‌ > मगलमय आसन । कल्पितम्‌ तैयार है। न्यस्ता: 
रख दिए गए है । हेसममया:ल्‍सोने के बने । सदर्भकुसुमा: ८ डाभ घास, श्ौर 
फूलो के सहित । घटा: रू घड । पुष्यरथ:-क्रीडा विहार के प्रयोजन का रथ। , 
पौरा: ८ नगर के लोग | समभ्यागताः > भरा गए हैं। मंगलम्‌ - कुशल करने 
वाले । वेद्याम्‌ 5 अनुष्ठान के स्थान पर | हन्त  प्रस्‍ुनता की बात है। कृत- 
कृत्या: 5 सफल सनोरथ वाले । रामाभिघानम्‌ ८ राम नाम वाले | मेदित्यां< 
पृथ्वी पर । शशाड कम्‌>चन्द्रमा को । श्रभिषिज्चता नश्रभिषिक करने वाले । 
त्वरता # जल्दी करो। त्वयंते >शीघ्रता की जा रही है। सम्भवक ८ सेवक 
का नाम । आाय॑-पुरोहितम्‌ -वामदेव आ्रादि श्रेष्ठ पुरोहित को। यथोपचारेण< 
समुचित सत्कार के साथ | सारसिकेल्श्ररी सारसिका (किसी तलटी का नाम) । 
संगीतशालाम्‌->तादयशाला मे । नाठकीयानाम्‌८तटो को ।.विज्ञापय ८ सूचित 
करो । कालसवादिना ८ प्रभिषेक के समथोचित । सज्जा रू तत्पर । 

अ्न्वय-- छत्म्‌ू सव्यजनम्‌, सनन्दिपटहम्‌, भद्रासनस्‌ कल्पितम, 
सदर्भकुसुमा: हेममया: तीर्थाम्बुपुर्णा: घटा: न्यस्ताः, च पुष्यरथ; युक्तः, 
मच्त्रिसहिता: पौरा: समभ्यागता:, हि अ्रस्य सदस्य मंगलम्‌ सः भगवान्‌ 
चसिष्ठ: वेद्याम्‌ स्थित: | (३) 

अन्वय--इदानी म्‌ मेदिन्याम्‌ रामाभिधानस्‌ शशाड कम्‌ अ्रभिषिज्चता 
भूमिपालेन प्रजा: कृतक्षत्य(: कृता. । (४) 
हिन्दी श्रर्थ 

(प्रवेश करके ) 
प्रतिह्वारी--शभ्रार्य , यहा पर कौनसा कचुकी विद्यमान है? 


(40 ) 


(प्रवेश करके) 

काब्चुकीय--देवी, यह मैं हु । क्या क्रिया जाए ? 

प्रतिहारी--आरय, वेवासुर युद्ध मे अ्रद्वितीय पराक्रम वाले महाराज ः 
थ्राज्ञा दे रहे है कि--शीघ्न राजकुमार राम के राजोचित प्रभुत्व रे 
परिचायक्र राज्याभिषेक की सारी सामग्रिया प्रस्तुत की जायें । 

काल्चुकीय-- हे देवी, महाराज ने जो श्रादेश दिया है, वह सत्र पूरी तरः 
से तैयार है। देखोौ-- 
ये छत्र श्रोर चंवर है । ये श्रानन्ददायक वाजे हैं । यह मांगलिक झ्रासत 
भी तैयार है | यहा कुश श्र पुण्पों के सहित, सोने के बने हुए घड़ों 
में तीर्थों का जल भी भर. कर रख दिया है +.क्रीड़ा रथ भी जुता 
हुआ खडा है। मन्त्रियों के साश्र पुरवासी लोग भी श्रा गए है श्रौर 
इस समूचे मंगलदायक श्राननद के करने वाले ये भगवान्‌ वरिष्ठ भी 
वेदी पर विराजमान. हैं। (३) 

प्रतिहारी--यदि ऐसा है, तो बहुत सुन्दर किया । 

काड्चुकीय--श्रहो, बडो हप॑ की वात है । 
इस समय पृथ्वी पर राम नाम वाले चन्द्र का राज्याभिषेके करके 
राजा दशरथ ने अ्रपनी प्रजा को सफल मनोरथ वाली कर दिया 

। है। (४) 

प्रतिद्दारी--श्राप श्रव शीघ्रता कीजिए, शीक्षता कीजिए । 

काव्चुकीय--हे देवी, यह शीघ्रता कर रहा हुं । (निकल जाता है) 

प्रतिहारी-(घूम कर झौर देख कर)ग्रायं सम्भवक, सम्भव्रक, जाओ, श्रोर तुम 
भी महाराज के श्रादेशानुसार पूज्य पुरोहित को सम्मान यहिंव 
शीत्र बुला लाश । (दूसरी श्रोर जाकर) श्ररी सारसिक्रे, सारमिके, 
नाटक गृह में जाकर शभ्रभिनय करने वालों से कहों कि--वे श्राज 
सामयिक श्रभिनय * दिखाने को त्तयार रहे | तव तक में भी “सब 
कुछ तंयार है” ऐसी सूचना महाराज को देती हू । 
(निकल जाती है । ) 

(३) मूल 
(ततः प्रविशत्यवव्य तिका वल्कन गृद्दीत्वा) 

श्रवदातिका--श्रही अत्याहितम । परिहासेनापीम॑ वल्कल- मुपत्त- 
यन्त्या समेतावद्‌ भयमासीतू, कि पुनलेश्रित परवन 
हरतः । हसितुममिवेच्छामि । न खत्वेकाकिन्य हसितव्यम्‌ । 







(4! ) 


(तत: प्रविशति सीता सपरिवारा) ४ 
सीता-हज्ज़े | अवदातिका परिशकितववर्ण दृश्यते । किन्‍तू खल्वि- 
बंतत्‌ । 
चेटी--भटिटनी ! सुलभापराध: परिजनों नाम । अपराद्धा 
भविष्यति । - 8 
सीता+-नहि नहि, हसिवुमिवेच्छति 
ग्रवदातिका--(उपसुत्य) जयतु मटिटनी । भटिटती ! न खल्वह- 
मपराद्धा। 
सीता--का त्वां प्ृच्छति। अवदातिके ! किमेतद्‌ वामहस्तपरि- 
गृहीतम्‌ । 
अवदातिका-भटिटनी ! इदं॑ वल्कलम्‌। हि 
सीता--वल्कलं कस्मादानीतम्‌ ? 
* अवदातिका-श्णोतु भदिटती । नेपथ्यपालिन्यार्यरेवा निवृत्त- 
रंगप्रयोजनमशोकव क्षस्थेक किसलयमस्माभिर्याचितासीत्‌ । 
नच तया दत्तम । ततोड्ह त्यपराध इतीदं गृहीतम्‌। 
सीता--पापक कृतम्‌ । गच्छ, निर्यातय । 
ग्वदातिका-भटिटनी ! परिहासनिमित्त खल मयतदानीतम्‌ । 
सीता--उन्मत्तिके / एवं दोषो व्धते । गच्छ, निर्यातय 
निर्यातय । 


अवदातिका-यद भटिट्ल्याज्ञापपति । (प्रस्थातुमिच्छति) 
सीता--हला ! एहि तावत्‌। 

अवदातिका--भटिटनी ! इयमस्मि। 

सीता हला ! किन्‍्त खलू ममापि तावत्‌ शोभते । 


भ्रवदातिका-भटिंटनी ! _सर्वशोभनीयं सुरूप॑ नाम ।अलंकरोतु 
भटिटनी । ; 


सीता-आ्रनय तावत्‌ । (ग्रहीत्वालंकृत्य) हला ! पद्य, किमिदानीं 
शोभते ? 


गअवदातिका--तव खल शोभते नाम । सौर्वाणकर्िव वल्कल॑ 
“संवृत्तम्‌। 


( 82 ) 


सीता--हम्जे ! त्व॑ं किड्चिन्न भणसि । 
चेटी--नास्ति वाचा प्रयोजनम्‌ । इमानि प्रहपितानि तनरूहाणि 
न््रयन्ते । (पुलक दर्भयति) हा 
सीता--हज्जे ! आदर्णम तावदानय । 
चेटी--यद भटिटन्याज्ञापयति । (निष्क्रम्य प्रविद्य) 
े भटिटनी ! श्रयमादर्श । 
सीता--(चेटीमुश्न॒ विलोक्य) तिष्ठतु ताग्दादर्शः | त्व किमपि 


वक्‍तुकामेव । 
चंटी--भटदिटनी ! एवं मया श्रतम । श्रायंवालाकिः कब्चुकी 


भणति-श्र भिषेको5भिपेक इति । 

सीता--को5पि भर्ता राज्ये भविष्यति । 
(प्रविश्याप रा) 

चेटी--भटिठनी ! प्रियाख्यानिक प्रियाख्यानिकम । 

सीता--कि कि प्रतीष्य मन्त्रयसे । 

चेटी--भत'दारक. किलाभिपिच्यते । 

सीता--श्रषि तात. कशली ? 

चेटी--महाराजैनवाभिपिच्यते ! 

सीता-यद्वं, द्वितीय में प्रियं श्रूतम्‌ । विशानतरमुत्सग 
क्‌रु। 

चटी--भटिटनी ! तथा । (तथा करोति) 

सीता--(श्राभरणान्यवम च्य ददाति) 

चेटी--भटिटनी ! पटहणब्द इब । 

सीता--स एव । 

टी--एकपदे श्रवघट्टततृष्णीक: पटहशव्द' संवत्त: । 

सीता--कों नु खलूद्धातोइभिपेकस्यथ । अ्रथवा ख़हुवृत्तान्तानि 
राजकलानि नाम ॥ 

चटी--भटिटनी ! एवं मया श्र तम-भत'दारकमभिपिच्य महाराजों 
बन॑ गमिम्यतीति। है 

सीता--यशेव॑, न तदभिषेकोदक मुखोदक नाम । 


न अर 


नी 


(शी छुए्त रगच्छीय ज्ञान मन्दिर, जपपुर 


शब्दार्थ--अवदातिकान्सीता की सखी का नाम । वल्कलम्‌ल्दक्ष की 
त्वचा का बना वस्त्र । अत्याहिंतम्‌ + भ्रति+ प्रहितम्‌ ₹ बहुत बुरा | उपनः 
यन्त्या ८ लाने वाली । हरतः चुराने वाले का। सप्रिवारा रू सेविंका के 
साथ | हज्जे श्री (यह स्त्री पात्र द्वारा सेविका श्रादि के लिए कहा जाने 
वाला सम्बोधन है ) । परिशकितेवर्रान्मानसिक आशका से व्याकुल आकार 
वाली । इव > समान । परिजन रः सैवक 2 बामहस्तपरिगुहीतम्‌ < वा हाथ 
में लिए हुए । न्तेपथ्यपालिनी > ग्रीन रूम की रक्षा करने वाली । रेवा पर 
रक्षिका का नाम | निव्‌ त्तरगप्रयोजनम्‌ अभिनय के उपयोग समाप्त हो जा 
वाले । किसलयम्‌ कोमल पत्ते को। निर्यातिय ८ वापस लौठा दो । तनूह- 
हाणि 5 शरीर के रोंए । भ्रादर्शम्‌ ८ काच को । श्रार्यबालाकिः ८ कज्ुकी का 
साम | प्रियास्यानिकम्‌ ० खुशखबरी । प्रतीष्य -- मन में रख कर (उपलध्य) । 
उत्संगभ्‌ गोद या मोली । अवसुच्य उतार कर । पटठहशब्दः - नगाडी 
की ध्वनि । एकपदे > शीघ्र । भ्रवधटिटततृष्णीक/न्‍्बजते बजते बन्द होना । 
उद्घात' 5 विघ्न । बहुवृत्तान्तानि ८ श्रनेक प्रकार के कथन वाले। मुखोदकम- 
मुह के श्रांसू घोने का जल । 
हिन्दी श्रथें व . 
(इसके बाद ग्रवदातिक्रा वल्कल वस्त्र लिए हुए भ्राती है) है 
प्रवदातिका--प्रोह, बडा बुरा हुआ । विनोद मे भी इस वल्कल वस्त्र को उठा 
लाने से जब मै इतनी डर गई हूं , तो लोभ से दूसरों के घन को 
हरने वालो की क्‍या दशा होती होगी । हंसने की “इच्छा सीहो 
रही है। किन्तु अ्रकेली को नही हंसना चाहिए । ग 
(इसके बाद सीता सेविका के साथ श्राती है) 
सोता-अरी सखी, अ्रवदातिका कुंछे डरी हुई सी दीख रही है। यह 
क्या वात है ? 
चेटी--महारानी, सेवको से कुछ न $ऊुंछ ग्पराव हा ही जाता है। 
इससे भी कोई अपराध हो गया होगा। 
सीता--नही, नही । वह तो हसना जी चाहती है । 
ग्रवदातिका--(पास जाकर) महारानी की जय हो । महारानी, मैंने 
कुछ अ्रपराध नहीं किया है। 
सीता-तुम से कौन पूछ रहा है ? श्ररी अश्रवदातिका, 


यह तुम्हारे वायें 
हाथ में क्या है 7 


( 44.) 
प्रचदातिका--महारानी, यह वल्कल वस्त्र है । 
सीता -यह वल्कल कहां से लाई हो ? 
श्रवदातिका - महारानीजी सुनिए । नेपश्य रक्षिक्रा ब्रार्या रेवा हैं। उसमे . 
मैने कहा कि यह अ्रशोक पत्र, जो कि नाटक में काम श्रा चुका है, 
हमें दे दे । किन्तु उसने नहीं दिया । इस कारण उसके स्थान में यह 
वल्कल ही उठा लाई। 

सीता--यह तो बुरा किया । जा वापस नीटा दे । 

श्रववातिका--महा रानी, इसे तो में हथी में ले श्राई हू । 

संीत्ा--श्ररी पागल, उस्ती प्रकार तो बुराई बढती है | जा, इसे लौटा 
दे, लौटा दे । 

प्रवदातिका--जैसी महारानी जी की श्राना । (जाना चाहती है) 

सीता--श्ररी, जरा इधर तो श्रा 

श्रवदातिका-- महारानी, यह में श्राई । 

सीता--श्ररी, क्या यह वल्कल मुझे भी श्रच्छा लगेगा ? 

श्रवदातिका--महा रानी, सुन्दर रूप पर तो सभी चीजें खिलती है। श्राप दसे 
धारण करें । 

सीता--पश्रच्छा ला। (लेकर तथा पहन कर) श्ररी, देस तो । क्या श्रव यह 
श्रच्छा लगता है ? 

श्रवददातिका--श्रापको तो ग्रच्छा लगता है। यह बल्कल तो अ्रव सुबर्गों 
निम्ित सा प्रतीत द्वोता है । 

सीता- है सम्री, तुम कुछ नहीं बोल रही हो । 

चैटी--बोलने की प्रावश्यकता ही नही है। ये हमारे प्रश्नन्न रोमांच ही कह 
रद्दे हैं । (पुलकित होती है) 

सीता--भ्ररी सी, जरा जीशा तो ला । + 

चेटी--जँंसी महारानी की ब्राज्ा । (जाकर श्र श्राकर) महारानी, 
यह शीणा जीजिए । 

सीता--[चेटी के मुख की श्रोर देख कर) इस दर्पण को रहने दे। 
तू कुछ कहना चाह रही है, ऐसा लगता हैं। 


| (45 ) 


चेटी--महारानी, मैने ऐसा सुना है । श्रार्य बालाकि कंचुकी कह रहे 
थे-राजतिलक है, राजतिलक है । 
सीता--हां, किसी का राजतिलक होगा । 

(दूसरी चेटी का प्रवेश) 
चेटी--महाराती, शुभ समाचार है, शुभ समाचार है । 
सीता--क्या बात है। क्या मन मे रख कर बोल रही है ? 
चेटी--सुना है राजकुमार का .अभिषेक हो रहा है । 
सीता-- पिताजी सकुशल तो है ? 
चेटी--महाराज ही तो अ्रभिषेक करा रहे है । 


' सीता-यदि ऐसा है, तो मैने दूसरी शुर्भ सूचना सुधी । अपना 
ग्राचल फैला । 


चेटी--महारानी, जो श्राज्ञा । (वैसा ही करती है) 

सीता--(अपने आभूषण उतार कर देती है ! ) 

चेटी-- महारानी, बाजे की श्रावाज सी सुन रही हूं । 

सीता--हा, वही है । 

 चेटी--अ्रचानक बाजे बजने बन्द हो गये 

सीता-अभिषेक मे कौतस सा विघ्तल श्रा पड़ा ? अथवा राजपरिवारों 
में श्रनगिनत घटनाएं होती ही रहती है। 

चेटो--महा रानी, मैंने ऐसा सुना है कि राजकुमार का तिलक करके महाराजा 
बन में चले जायेगे । 

- सीता- यदि ऐसा है, तो फिर यह अभिषेक का जल न होकर मुह 

के आंसू धोने का पानी होगा । 

(४)मूल 

ह (तत: प्रविशति रामः) 

राम:ः--हन्त भो: ! 
आरव्घे पटहे स्थिते ग्‌ रुजने भद्रासने लंधिते 
स्कन्घोच्चार॒णु-नम्यमानवदन-प्रच्योतितोये घटे । 
रॉजहय विसजिते सयि जनो धेयेंण मे विस्मित: 
स्व: पुत्र: कुरुते पितुर्यदि वचः कस्तत्र भो विस्मय: ॥ (५) 
“विश्रम्यतामिदानी पुत्रे” ति स्वयं राज्ञा विसजित-स्थाप- 
नीतभारोच्छवसितमसिव में मनः | दिष्ट्या स एवास्मि राम., 
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महाराज, एवं महाराज: । यावदिदानी मंथिलौं पश्यामि | 
श्रवद्ातिका--भदिटनी ! भतृ'दारक: खल्वागरच्छति । नापनीत 
वल्कलम्‌ ? 
राम:--मंथिलि ! किमास्पते ? 
सीता--हम गआरयंपुत्र. । जयत्वारयपुत्र: । 
राम.--मंथिलि ! आ्रास्यताम्‌ । (उपविशत्ति) 
सीता--यद आ्रार्यपुत्र आज्ञापयति । (उपविश्ञति ) 
अवदातिका--भटिंटनी ! से एवं भतृ दारकस्य वेप: । 
अ्रल्लीकमिवतद्‌ भवत्‌ ॥.. 
सीता--वादृशोी जनाइलोक न॑ मन्त्रयते । श्रथवा बहुवृत्तन्तानि 
राजकलानि नाम । - हक पलक 
राम:--मंथिलि ! किमिंदें कथ्यते । 
सीता--न खलकिड्चित्‌ । इयं दारिका भणति-श्रभिपेको5शिपेक 


इति | 
राम:--श्रवगच्छामि ते कौतहलम । श्रस्त्यभिषेक: | श्र यताम । 
ग्रद्यास्मि महाराजेनोपाध्यायीमात्यप्रकृतिजनसमक्षमेकप्रकार 
संक्षिप्त कोसलराज्य॑ क्ृत्वा बाल्या म्यस्तमडः कमारोप्य मातगोत्र 
स्निग्धमाभाष्य “प्रृत्न राम ! प्रतिगृह्यता राज्यम इत्युक्त: | 
सीता--तदानीमायपुत्रेण कि भणितम्‌ ? 
राम.--मंथिल्रि ! त्वं तावत्‌ कि तक यस ? ; 
सीता--तकंय।म्यायपुत्रेणाभणित्वा किड्चिद दी्घम निःश्वस्य 
महाराजस्य पादमलयों: पतितमिति । 
राम:--सुप्ठु तकितम्‌ । अस्य तुल्यगीलानि द्वन्द्वानि सज्यन्ते॥ तत्र 
हि पादयोरस्मि पतित- । 
सम वबाप्पण पतता तस्योपरि ममाप्यध । 
पितुम क्लेदितों धादी ममापि क्लेदितं शिरः ॥ (६) 
सीता--ततस्ततः । 
राम है 5 52020 574 02 ग्रसन्नज रादोप॑: स्व: प्रार्णरस्मि 
घापितः | 
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शब्दार्थ-लघिते&आरूढ़ होने पर । स्कस्घोच्चा रण--कंघधो तक ऊंचा उठा 
कर। नम्यमानवदन 5 घड़ो के मुख को झुका कर । प्रच्योतितोयेलजल को 
गिराने पर। विसर्जित 5 विदा करने पर। विस्मित:+ आ्राश्चयंचकिंत 
विस्मय:-> भराएवये । अपनीतभारोच्छुवसितमुजबोक के उत्तर जाने से हलल्‍का। 
दिष्ट्या 5 सौभाग्य से (यह शब्द श्रव्यय है) | मैथिली म्‌ुलसीता को | श्रास्थतै> 
बेठी हुई हो | श्रलीक > सिथ्या । दारिका > लडकी । श्रवगच्छामिल्‍समभता 
हूं । कौतृहलम्‌ > उत्सुकता को। प्रकृतिजन 5 प्रजा के प्रयुख लोग | बाल्या- 
भ्यस्त > शैशव से परिचित | भ्रडकम्‌ आरोप्य > गोद मे बैठा कर। मातृ- 
गौत्र > माता के नाम से श्रर्थात्‌ कौसल्यानन्दन कह कर । स्निम्ध॑न्ञ मपूर्वक | 
आ्राभाष्य > बोलकर । प्रंतिगुद्मेताम्‌ ८ स्वीकार करो। तदानीम्‌ ८ तब । श्राय॑- 
पुत्रेश 5 पत्तिदेव के द्वारा। तकंयसि ८ भ्रनुमान करती हो। श्रभरि॒त्वा + 
नही बोल कर । पादमुलयो: दोनो पावो पर । सुष्ठु # ठीक । तुल्यशीलानि 
समान स्वभाव वाले । हन्द्रानि रू स्त्री-पुरुषो के युगल । सृज्यन्ते + बताए जाते 
हैं । समम्‌ 5 एक साथ । वाष्पेश > आसुश्रो से | क्लेदिती ८ गीले हो गए । 
»”_ प्रन्वय--पटहे आरब्घे, ग्रुरुजने स्थितते भद्रासने लड॒ घिते, घटे स्कत्धो- 
च्वारणनम्यमानवदनप्रच्योतितोये, राज्ञा श्राहूय, विसजिते मयि, जन: मे घैयेंण 
विस्मिय । भो., यदि स्व: पुत्र. पितुः बचः कुरुते, तत्र कः विस्मय. ॥ (५) 
श्रन्चय-- समम्‌, तस्य वाष्पेणठ ममोपरि पतता, मम अध: पतता, सम 
शिर' क्लेदितम्‌, मे पितु' पादौ क्लेदितो च । (६) 
, हिन्दी श्रथें ' 
.. (राम का प्रवेश) 
राम--भ्रोह , 
वाजे बजने लगे थे । गुरुजन वहाँ पर उपस्थित थे | मै सिहासन पर 
समासीन था| तीर्थो क जल से भरे हुए मगल कलशो को उठोकर 
(मेरा अभिषेक किया जा रहा था। ईतना हो जाने पर भी महाराजा ने 
मुर्के बुलाकर बिदा कर दिया ।इस स्थिति से भेरी रढ़ता पर लोग 
श्राश्चयं मे हो गए । किन्तु श्रपना पुत्र यदि पिता की आज्ञा को पालता 
है, तो इसमे श्राश्चयं की क्या बात है ? (५) > 
“पुत्र, इस समय राज्याभिपेक को रहने दो” इस प्रकार स्वयं महाराजा - 
से विदा प्राप्त कर, अपने भार का उतरा समझ कर मेरा सत छुटकारे 
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की साँस ले रहा है। सौभाग्य से मैं वही राम हु और महाराज, महा- 
राज ही है। तो फिर श्रव सीता से मिल लू । 

श्रवदातिका -- महारानी, ये राजकुमार श्रा रहे हैं । आपने तो वल्कल 
नही उतारा । 

राम--सीते, क्या बठी हुई हो ? * 

सीता--ऐ , पतिदेव हैँ । पतिदेव की जय हो । 

राम--सीते, बैठो । (बैठते है) 

सीता -जो आज्ञा | (वेठ जाती है) 

श्रवदातिका - महारानी, राजकुमार का वेश तो श्रभी भी वही-है---वह चात 
भूठीसी लगती है।....... ह 

सीता--बँसे श्रावमी भूठी खबर नही फैलाते। श्रथवा राजपरिवारों में अदेको 
घटनाएं होती रहती है। ' 3 

राम--हे सीते, यह क्‍या कह रही हो ? 

सीता--कुछ नही । यह लडकी अभिषेकर-प्रभिषेक कह, रही थी । 

राम--मैं तुम्हारी उत्कण्ठा समझ रहा हूँ । हाँ, श्राज श्रभिषंक था। छुनो। 
श्राज पिताजी ने श्राचायं, मनन्‍्त्री, पुरवासीगण, सभी की उपस्थिति 
मे एक प्रकार से छोटा सा वरवार लगा कर, मुझे बाल्यावस्था 
से परिचित श्रपनी गोद मे बैठा कर, बडी ममता से “कौराल्या नन्‍्दत 
के नाम से घुता कर कहा-बेटा, यह राज्यभार स्वीकार करो । 

सीता--इस पर श्रापने क्या कहा ? 

राम--सीते, तुम इस पर क्या श्रनुमान करती हो ? 

सीता--मैरा विचार है कि उस समय श्राप विना कुछ बोले ही लम्बी सास 
लेकर महाराज के चरणो पर गिर गए होगे । 

राम--ठीक सोचा । विधाता एक जैसे विचार वाले जोड कम ही बनाता हूँ । 
में सचमुच उनके चरणों में जा ग्रिरा । उस समय मेरी श्र पिताजी 
की श्राखे एक साथ भर झाई । उनके श्रासुओं से मेरा सिर श्रौर मेरे 
अश्चू जल से उनके चरण कमल भीग गए । 

सीता--इसके वाद क्‍या हुआ ? 

राम--इसके बाद जब मैने उनकी श्रनुनय को अ्रस्वीकार कर दिया, तब 
उन्होंने अपने जीर-णीर्गा प्राणी की शपथ दी । 


,प।--पब फिर क्‍या हुआ ? 
मूल 

जिप:--ततस्तदानीम्‌, 

शत्रुध्नलक्ष्मणएही तघटेडभिपेके 


८८ 


छुन्ने स्व॒य नृपतिना रुदता गृहीति। _ ७, , 


हर 


सम्प्रान्तया किमपि मन्‍्थरया च कण 

शज्ञ: शनैरभिहित च न चास्मि राजा ॥ (७) 
कि प्रिय मे । महाराज एवं महाराज:, आर्य पुत्र एवार्य पुत्र: । 
'पम:--मैथिलि ! किमथथेम्‌ विमुवतालड कारासि ? 
ऐ.तो-“ते खलु तावदाबध्नामि । 

मः--न खलु।। प्रत्यग्रावता रितैमूं पणभेवितव्यम्‌ । तथाहि- 

कणों त्वरापहृतसृषणभूग्नपाशौ 

संख सिताभरणगौरंतलौ च हस्तो। 

एतानि चाभरणभारनतानि गात्रे, 

स्थानानि नैव समतामुप्यान्ति तावत्‌ ॥ (८) 

शब्दार्थ -सम्प्रान्तया 5 घबराहट में श्राने वाली । मन्धरया > सन्थरा 
नामक दासी के द्वारा । अभिहितम्‌ 5 कहा गया। ते चास्मसि 5 च+- अस्मि 
मै नहीं हू श्र्थात्‌ मै नही बना। विमुक्तालडकारा 5 श्राभूषणो का परित्याग 
करने वाली । श्रसि ८ (तुम) हो । प्रय्यग्रावतारितः < श्रभी-प्रभो उतारे गए। 
भवितव्यम्‌ > होनी चाहिए । त्वरा > शी घ्रता से । भुग्तपाशो - टेढ बने ग्रन्थि 
के समान भूषण धारण के स्थान वाले (दोनों कान)। सख्र सित # दूर करता 
या हटाना । गौरतलौ < स्वेत वर्ण की हथेजियो वाले । भ्राभरणभारतनानि + 
गहनो के बोझ से झुके । गात्रे > शरीर पर । स्थानानि भाग । समताम्‌ ८ 
स्वाभाविक स्थिति में । उपयान्ति न प्राप्त होते है । तावतू ८ अ्रभी तक । ह 

प्रत्वय--शनत्रुध्नलक्ष्मणगृही तघटे भ्रभिपेके, रुदतता नृपतिना स्वयं छते 


गृहीते, सम्भ्रान्तया मन्धरया राज्नः करो शर्नें: किमपि भ्रभिहितं च, न च राजा 
भ्रस्मि। (७) हे 


हा औ 
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अ्न्वय--क णा त्वरापह्वतभूषणभुग्तपाणी, हस्तो च संल्नसिता' 
गोरतली, गात्रे श्राभरणभारततानि एपानि स्थानानि तावत्‌ समता 
उपयान्ति । (5) 
हिन्दी श्रर्थ 
राम--तव उस समय-- 
शत्रुध्त श्रीर लक्ष्मण ने तीर्थजल के घड़े को थामा, रोते हुए 
राज ने स्वतः छत्र सम्भाला श्रौर इस प्रकार अभिषेक काई 
प्रारम्भ हुम्ना । इतने में ही हाफती हुई मन्धरा ने श्राकर राव! 
कानों में बीरे से कुछ कहा और में राजा नही हुआ / (७) 
तीता--यह मुझे श्रच्छा लगा । महाराज महाराज ही रहै श्रोर ग्र।; 
श्रार्थपृत्र ही रहे । | 
राम -सीते, गहनो को क्यों उतार डाला ? 
सीता--नही, नही, पहना करती हू । 
राम--नही तो, पहनती तो हो | गहने श्रभी ही उत्तारे जान पढ़ते है 
क्यो कि--- 
शीक्षता में श्राभुपणा उतारने के कारण कानो के छेद श्रभी भी ; 
नीचे की श्रोर भुके हुए हैं । हस्ताभरण उतारने के वारण दब 
पड़ने से हथेलियो का रग श्रभी भी पहले की तरह नहीं हुमा है 
प्राभूषणों के भा” से भुके हुए तुम्हारे शरीर के थे अ्रवयव प्रभी ९ 
रवाभाविक दशा को प्राप्त नही कर सके है। (८) 
(६) मूल 
सीता-पा रखत्याप पृत्रोडलीकमपि सत्यमिवः मन्त्रयितुम्‌ | 
राम:-तेन हि. श्रलड क्रियताम्‌ । अहमादर्णम्‌ धारयिष्ये । (तः 
कृत्वा निर्वेण्य) तिप्ठ । 
आदर्श वलकलानोव किमेते सूर्यरण्मय: । 
हसितेन परिज्ञात कीड़ेय नियमस्प्रह्ा ॥ (€) 
अ्रवदातिके ! किमेतत्‌ ? 
अवदातिका--भर्ते. ! “किन्नू खलुशोभते न शोभते' इति कौतूहलेन 
घजफ़ासि। 
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(मः-मैथिलि ! किमिदम्‌ ? रइक्ष्वाकृणां वृद्धालड कारस्त्वया 
धार्यते) अस्त्यस्माक प्रीति' | आनय | ० 
सीता--मा खल मा खल्वायेपुत्रोष्मछ गल भणतु । 
राम:-मेथिलि ! किमर्थम्‌ वारयसि ? 
सीता-उज्मताभिषेकस्यायेपुत्रस्यामह गलमिव में प्रतिभाति। 
रामः- मा स्वय मन्युमुत्यपाद्य परिहासे विशेषततः। 
शरीराधेन में पू्वमावद्धा हि यदा त्ववा ॥ (१०) 
(तेंप॑थ्यें ) 
हा हा महाराजः । 
सीता-- भआार्यपुत्र | किमेतत्‌ ? 
राम-- आकर्ण्य ) 2.3. 5 
५, भारीणां पुरुषाणा च निर्मर्यादो यदा ध्वनि: । 
- सुब्यकत प्रभवामीति मूले देवेन ताड़ितम्‌ ॥| (११) 
' “तणम ज्ञायता शन्दः । 
शब्दार्थ:--पा रयतति 5 समर्य है । अलीकम्‌ -असत्य को । घरारयिष्ये- 
पकड रहूगा। निर्वण्यं - देखकर । सूर्य रश्मय.>सूर्य की किरणे । परिज्ञातम 
ल्‍्समक लिया है । तियमस्पृहार-त्रत लेने की अभिलापा-। उ्ृद्धालद कार ८ 
बुढापे की शोभा । वारयसिचज्मना कर रही हो। उज्मिताभिषेकस्य <. 
राज्याधभिषेक का परित्याग करने वाले । भ्रमडगलग्‌ इब-अ्रशभ के समान । 
प्रतिभातिन्‍ज्ञात होता है ' मान्मत । मन्युमृच्क्रोध को। उत्पाद > उत्पन्न 
करके । शरीराधनच्शरीर के आधे भाग हारा | श्रावद्धा > बाघ लिया है । 
निर्मर्याद:>उच्चता की सीमा से रहित श्र्थात्‌ करुणापूर्ण । सु-यक्तम्‌-सु:पप्ट 
है । प्रभवामित्समर्थ हूं । मूले प्रधात स्थत बने महाराज पर । दैवेत> 
विधाता के द्वारा । ताडितम्‌त्प्रहार किय्रा गया है। तूरणम्‌-शीत्रता से । 
पन्वय--श्रादग वल्कलानि इव एते सूर्य रश्मथ किम्‌ हसितेत परिज्ञा- 
तम्‌, इय क्रीडा, सियमस्पुहा । (६) 
अन्वय--परिहासे स्वय मच्यु मा उत्पाधद्य । हि यदा में शरीराधेंन 
त्वया पूर्वम्‌ आवद्धा । (१०) 


भ्रन्वय--ता री णा पुरुषाणा च यदा निमर्मेर्यादः ध्वनि:, प्रभवामि द््प्ति 
देवन मूले ताडितम्‌ इति सूब्यक्तम्‌ । (११) 
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हिन्दी श्रर्थ 
सीता--झश्राप श्रसत्य की भी सत्य के समान कह सकते है । 
राम--तो फिर तुम आभूषण पहनो । मैं काच दिखाता हूँ । (वैसा करके, 
' देख कर) ठहरो । 
दर्पण में यह कुछ वल्कल-सा दीख रहा है। कही ये सूर्य की किरणें तो 
नही है। श्रच्छा, तुम्हारी हँसी ने सारा रहस्य बता दिया। सच 
वताश्रो, क्या इसे हँसी खेल में पहला है श्रथवा साधना करने का ही 
विचार है। (६) 
श्रवदातिके, क्या वात है ? 
भ्रवदातिका--स्वामी, “क्या यह श्रच्छा लगता है श्रथवा नही” इसी उत्सुकता 
, में पहन लिया है। 
राम--सीते, क्या ऐसा ही है । तुमने तो इदवाकुवशियों की कृद्धावस्था के 
श्राभूषण इस वल्कल को धारण कर लिया है | हमारी भी इसमे रुचि 
है | लाओ्रो तो । है 
सीता--नही, श्राप ऐसी: श्रपश्कुन की बात मत करिए । 
राम--हे सीते, तुम क्यों मुर्के रोक रही हो ? ॥ 
- सीता-श्रभी-श्रभी श्रापका श्रभिषेक हीते-होते रुक गया है। श्रत॒. श्रापका 
वल्कल चारणा करना मुर्फे अ्रशुभ-सा लगता है । ५ 
राम--हास-परिहास मे तुम स्वयं दैन्‍्य (मन्यु) को उत्पन्न मत करो श्रर्थात 
विनोद में श्रमगल की श्राशका मत करो। क्योकि जब मेटी 
श्र्थाज्धिगनी होकर तुमने पहले ही वत्कल पहन लिया, तो समझो 
मैने भी पहन लिया । (६०) 
(नेपथ्य में) 
हाय, हाय, महाराज ! 
सीता--आार्य पुत्र, यहू क्‍या है ? 
राम--(छुतकर) पुरुषों श्रोर स्त्रियों का जब यह सम्मिलित 'श्रात्त' स्वर 
सुनाई पड़ रहा हैं, इससे प्रतीत होता हैँ कि विधाता ने यह सिद्ध 
करने के लिए कि “मे सर्वशक्तिमाव हूँ” मुल पर ही प्रह्मर 
किया है । (११) 
इस कोलाहल का शीद्र पता लगाशों | 


७) धृल-- ”. (६53 ) 

(प्रविश्य ) 

काञ्चुकीय.-परित्रायतां परित्रायता कुमार: | 

राम -आार्य ! कः परित्रातव्य: ? 

काञ्चुकीय:--महा राज: । े 

राम:ः-महाराज: इति। आर्य ! ननु वक्‍तव्यम एकशरीरसंक्षिप्ता. 
पृथिवी रक्षितव्येति । श्रथ कृत उत्पस्नोध्यं दोष: । 

काञ्चुकीय:- स्वजनात्‌ । 

राम:--स्वजनादिति । हन्त ! नास्ति प्रतीकार: । 
शरीरेषरिं: प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा । कस्य स्वजनश्ब्दी 
मे लज्जाम त्पावयिष्यति ॥ (१२) न्‍ 

काञ्चकीय.- तत्रभवत्या कंकेय्या: । 

रामः - किमम्बाया ? तेन हि उदकेंण गुणेनात्र भ्रवितंव्यम्‌। 

काब्चुकीय.--कंथमिव ? 

राम:--अश्र यताम , 
यस्या: शक्रेसमों भर्ता मया पुत्रवती च या । ॥ 
फले कस्मिन्‌ स्पृहा तस्या येनाकाये करिष्यति ॥ (१३) ०" ' 

काञ्चुकीय:-कुमार ! अलमृंपहंतासु (स्त्रीड॒ुड्धिप स्त्रमाज॑वरमुपतनि- 
शैप्तुम!। तस्या एव खलू वचनाद भवदभिषेको निवृत्त-। 

राम' -आये ! गृणा..खल्वत्रे । 

काव्चुकीय.--कथमिच ? 

राम:--श्र्‌ यताम , 
व॒न दमननिवृत्ति' पाथिवस्यव तावन्मम 
पितृपरवत्ता वालभाव: से एवं । 
नवनृपति विभर्श वास्ति शड का प्रजानाभमथ च न 
परिभोगवेड्चिता अआ्रातरों मे ॥ (१४) 

काव्चुकीय.--अथ च तयानाहुतोपसृतया भरतो5भिषिच्यतां राज्य 
इत्डकतम ।अन्राप्यलोभ: 2? 

रामः हल /(वान्‌ खल्वस्मत्पक्षपातादेव ना्थमवेक्षते ) 


शुल्के विप॑णितं राज्य पुत्रार्थे यदि याच्यते | 
तस्या लोभोउत्र तास्माक अआात्राज्यापहारिणाम ॥ (१५) 
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काह्वकीय'--अ्रथ । 
रामः-श्रततः पर ने भातुः परिवराद शोतुमिच्छामि । महाराजस्य 
वत्तान्तस्तावदभिवीयताम्‌ । 


काॉब्चुक्रीय:-- ततस्वदानी म्‌ 

गोकादवचनाद राजा हस्तेनंव विश्वजित' । 

'किभप्यभिमतं मन्ये माहनृपति्यत/ च॥ (१६) 
शम'-केथें मोहमुपगत: 2... 

शंब्यार्थ-- पन्त्रायताम्‌ रक्षा की जाए। परिवरातव्य:->रक्षणीय। 
दोध:- श्रवग॒ण श्र्थात्‌ श्रापत्ति | प्रतीकार:लद्ूर करने का उपाय । उदकेंण 
व्यत्तर फन प्र्थात्‌ परिणाम | शक्रसमःलड्ठ् के तुत्य । स्पृह्मारू|च्छा । 
श्रकार्यम< भरत व्यसन रूप बुरा कार्य । उपहतासुर्नप्ट हुई श्रर्थात्‌ कुटिल 
बनी । श्रार्जवमस्सरतता को ) उपनिक्षेप्तुम्‌न्यारोपित करते के लिए। 
निवृत्तःलम्क गया है | पितृपरवत्तानूपिता का नियस्त्रण । नवनूपतिविमर्श 
नये राजा के विचार में । शह क्रारुविचिकित्सा या सभय । परिभोगे:>राजसुख 
की भ्रानन्द प्राप्ति से । श्रनाहुतोपयृतवा ८ बिना चुलाए पहुंचने बाली | 
प्रध॑मृन्वस्तुतत्व की । भ्रवेक्षतेल्देखते हैँ । शुल्केनविवाह के मूल्य मे | बिप- 
शितमुरूविशेष सम्भावित | पुत्रार्थन्पुत्र के चिमित्त । याच्यतैन्मागा जाता 
है । परिवाद--मिरदा को | श्रभिन्नीयतामू-कहा जाए। श्रवचतातू्‌ रूधिना दुछ 
कहे ) विसजित:>भज दिया । श्रभिमतं>प्राहा गया । मन्येज्तगी समभता हूँ । 
मोह-संज्षाह्दीनता को । 

भ्रन्वय--भपरि:ः शरीरे प्रहरति तथा स्वजनः हृदये | कस्य स्वजन छः 
में लज्जाम्‌ उत्पादगिप्यति । (१२) 

स्वय--यस्याः शक्रसमः भर्ता । या च॑ मया पुत्रवती । तस्या' 

पारिमनू फल्ने स्पृह्ा । येन श्रकायंमू करिष्यति। (१३) 

अ्न्वय--तावत्‌ पाथिवस्य एवं वनगमननिवृत्तिः। मम पितृपरवत्ता । 
से एवं वालभाव: । नवनृपतलिविमर्शे झजाना शका न श्रह्धित । शक्षथ चर में 
धातरः परिभोर्ग: न वब्च्चिता: | (१४) 

अ्स्वय--यदि घुल्के पुत्राथ वियणितं राज्य याच्यते, श्रत्न परम्राः 
जीभ: | श्रावृराज्यापहारिएा मु भस्माकम्‌ न । (१५) 

प्रस्थय-- राजा शोकात्‌ श्रवचनात हस्तेन एवं विसजितः । नूष्ति: 
किसवि अ्रभिमतम्‌ मोहम्‌ चे गतः मन्‍्ये । (१६) 


हक 


दी श्र्थ 
हे //0/ (प्रवेश करके) हि म 
अचुकीय--कुमा र, रक्षा कर, रक्षा कर । 
राम--भ्रार्यं, किसकी रक्षा ? 
ज्चुकीय--महाराज की । कक 
म- क्या महाराज की ? तब तो यो कहिए कि एक ही शरीर में बंधी हुई 
पृथ्वी की रक्षा की जाए। किन्तु यह आउत्ति श्राई कहा से ? 
गब्चुकीय--अपने ही परिवार के व्यक्ति,से । 
पम--कया श्रात्मीय जन से ? तब तो इसे दूर करने का उपाय नहीं हैं। 
शत्रु तो केवल शरीर पर आाक्रमरा करता है, किन्तु आत्मीय जन 
मर्म स्थात पर आघात करते हैं। न जाने इस विपत्ति से कौन स्वजन 
निमित्त बना है, जो मेरे लिए लज्जा उत्पन्त करेगा । (१२) 
काह्चुकीय--महारानी कुकेयी । 
राम--क्या मेरी जननी ? तब तो भ्रवश्य ही इसका परिणाम अच्छा होगा । 
काज्चुकीय--किस प्रकार ? 
राम--सुनिए, रा * 
जिसके पतिदेव इन्द्र के समान हो और जिसका मैं पुत्र होऊ । भला 
उसे क्या कामना हो सकती है ? जिसके लिए वे ऐसा बुरा काये 
करेगी । है 
काज्चुकीय हे राजकुमार: स्वभावतः ,मारी. गई नारी चुद्धि पर भ्रपने 
सीधेपन का आरोप मत करो" उसी के कहने से तो श्रापका प्रभिपेके 
रुक गया है। 
राम- भ्रायं, इसमें तो बहुत सी अ्रच्छाइया है । 
काव्चुकीय--वे किस प्रकार हैं ? 
राम - सुनिए, सर्वप्रथम तो महाराज का चन जाना रुक गया । मुझ पर पिता 
की छुत्रच्छाया वनी रही, उसी प्रकार का वानभाव अश्रर्थात पुर्व तु 
सुख की स्थिति विद्यमान रही । तया राजा पता नहीं श्रच्छा होगा 
या बुरा, यह झाशका भी प्रजागण को नहीं है भौर भेरे अन्य 
भाई भी राज्य के उपभोग के झानन्द से वंचित नही रहे। (१४) 
फाण्चुकीय--किन्तु उस ककैयी ने बिना दुलाएं ही जाकर राजा दशरथ 
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से कहा कि भरत का राज्य सिंहासन पर अभिषेक कर दो | ' 
इसमे लोभ नहीं है ? 

राम--श्रायं, मारी शोर श्रधिक, स्नेह होने के कारण ही श्राप वास्तविः 
की, नही देख रहे है। क्योंकि, यदि विवाह के मुल्य मे पुत्र 
लिए विशेष-रूप से सम्भावित - राज्य को मागा जाता हैं, तो इ् 
उसका लोभ है श्रौर भाई के राज्याधिकार को लेने वाले हम तो 
क्या लॉभ रहित है ? (११) 

काड्चुकीय--किन्तु । 

राम--मैं इसके श्रागे जननी की निन्‍दा नहीं सुनना चाहता हू ।॥ 
फिर महाराजा के समाचार कहाँ । 

काव्चुकीय-- इसके वाद फिर, 
राजा के द्वारा दःख के कारण बिना कुछ बोले ही मैं हाथ के सकेत 
श्रापके पास भेजा गया हूँ ॥ राजा उस स्थिति की श्रपेक्षा कु 
श्रधिक अ्रच्छी लगने वाली मूर्च्छा को प्राप्त हो गए, ऐसा मेरा विचा 


है। (१६) 
हि) 
(नेपथ्ये ) 


कथ्थं क्रथ मोहम॒पगत इति ? 
यदि न सहसे राजों मोह' घन: स्पृद् मा दया 
रामः-- (श्राकण्य पुरतो विलोक्य ) 
श्रक्षोभ्यः क्षोीमितः केन लक्ष्मणो घेसायंगर:। 
गन रुष्टन पश्यामि शताकीर्ण मिवाग्रत._ ॥ (१७) 
(ततः प्रविशि धनुर्वाणपा णिलंक्ष्मण: ) 
लक्ष्मण.-- (सक्रोधम्‌) कथ कथं मोहम पगत इति । 
यदि न सहसे राज्ञो मोह' धनः स्पृश मा दया. ,, “४ 
“स्वजनुनिभृत- सर्वोष्प्येव मद: प्रिभयते # 
अथ न रुचित मज्ज्च त्वं मामह कृतनिश्चयों 
युवतिरद्ठित लोके कर म यतश्छलित वयम्‌ ॥ (१०) 
सीता-श्रार्यपुत्र | रोदितव्ये काले सौमिन्रिणा बन /होतम्‌। श्र 
खल्वस्यायास. । 
राम:- सुमित्रामात: | किमिदम्‌ । 


० 
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लक्ष्मण:-कर्थ कथं किमिद नाम ? 
क्रमप्राप्ते हते राज्ये भूवि जोच्यासने त॒पे । 
इृदानीमपि सन्देह:कि क्षमा निर्मनस्व॒ता)) (१६) 
राम'-सुमित्रामात, ! अस्मद्राज्यज्न शी भवर्र्ते उद्योग जनयति । 
आ., अपण्डित: खल भवान । 
भरतो वा भवेद राजा वर्य वा नन्‌ तत्‌ समम्‌ । 
यदि तेडस्ति घन.इलाघा स राजा परिपाल्यताम्‌ ॥ (२०) 
लक्ष्मण:-न शकक्‍नोमि रोब घारयितुम्‌। भवतु भवतु । गच्छाम- 
स्तावत्‌। (प्रस्थित.) 
' राम:--जैलोक्य दग्घुकामेव ललाटपुटसंस्थिता । 
अ कटिलेक्ष्मणस्थेषा नियतीव व्यवस्थिता ॥ (२१) 
सुमित्रामातः ! इतस्तावत्‌ । 


शब्दार्थ--सहसे ७ सहन करते हो । अक्षोभ्य: ८ शान्‍्त ॥ क्षोभितः ८ 
चंचल बना दिया गया । रुष्ठेन 5कुपित बने हुए। शत्ताक्ीर्णाम्‌ >सकडों 
लोगो से घने बने हुए। स्वजननिभूत' ८ओआत्मीयों पर क्षमाशील | मूदु३ 
शान्‍्त । परिभूयते 5 अपमानित होता है । यतः 5 जिस कारण से । अपूर्व' ८८ 
प्रनोखा | आयास' ८ खेद । सुमित्रामात' ८सुमित्रा माता यय स > सुमित्रा 
जिसकी जननी है, वह श्रर्थात्‌ सुमित्रा का पुत्र - लक्ष्मण । शोच्यासने ८ दू ख- 
पूर्ण श्रामन या स्थिति वाले । निर्मनस्विता > आत्मातिमान शन्याता 
भ्रस्मद्राज्य भ्र श: - हमारा राज्य से च्युत्‌ होता । भवतः >ापके । उद्योग ८ 
परिश्रम को । जनयति > प्र रित्त करती है। अ्रपण्डित. 5 विवेकहीन । धनुः- 
एलाघा 5 धनुविद्या में प्रवीण॒ता । रोष ८ क्रोध को । दस्घुकामा > जलाने की 
इच्छा वाले। ललाटपुटसंस्थिता 5 भालपर विधमान । भ्र्‌ कुटि: ८ भौंह । 
नियती ८ भाग्य की इच्छा । व्यवस्थिता5स्थिर निश्चय वाली । 


स्वय- श्रक्षोभ्य: घैयंसागर: लक्ष्मणः केन क्षोभितः ? रुष्ठेन येन 
अग्रत: शताकीर्णम्‌ इव पश्यासि । (१७) - 


अ्रन्वय--यदि राज्ञ' मोहं न सहसे, घनुः स्पृश, दया मा। स्वजननिभत 
भृदु: सब. एवं परिभूयते | श्रथ न रुचित, त्वं मां मुख्च | श्रह॑ लोक युवति- 
रहित॑ कतु म्‌ कृतनिश्चय: । यतः बय॑ छलिता: । (१८) 
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राम:-नवने खल वस्तव्यम्‌ | 
सीना--तत्‌ खल में प्रासादे: । 
राम:--श्वश्र्‌ इवसुरजुश्र्‌ पापि च ते निव॑तितव्या । 
सीता--एनामु द्विग्य देवताना प्रणाम: क्रियते । हा 
राम.--लक्ष्मण ! वार्यवामियम |. ४८ 
' लक्ष्मण:-आ्रर्य ! नोत्सहे इलाघनीये काले वारयितुमत्रभवतीम। 
कतः-- है 
धनचर॒ति गण्ाड 5 राहुदोंपेर्षप तारा) 
पततलि च वनवृक्षे याति भूमि लता च । 
- - त्यजति न च करेगुः पड कलरन गजेन्द्र 
४ ग्रजतु चरतु वर्म भतृनाथा हि नाथ: ॥ (२५) 
(प्रविध्ये) 20 0 20% 
चेंटी--जयतु भट्टिनी । नेपथ्यपालिन्यायरेवा प्रणम्य विज्ञापयति- 
श्रवदातिकया संगीतशालाया आच्छिद्य वल्कना आनीता:। 
इसेधपरा अनवुभूता वल्कल्ा: । निवेत्यतां तावत्‌ किल 
प्रयोजनमिति | 4080 ४ 
राम:- भद्द , आनय, सन्तुप्टेपा । वयमथिन | 
चेटी-«गृह णातु भर्ता । (तथा क्ृत्वा निष्क्रान्ता) 
(रामों गृद्दीत्वा परिधते ) 
शब्दार्थ--स्थैयंम्‌ > धैय॑ को । उत्पादयता > उत्पन्न करने वाले । 
नमयि + >ठाया जाये । श्रवेक्षमाणों < प्रतीक्षा या परालनन' करते वाले । 
मुख्चानि > छोडा जाए । मातरि > माता कैकेयी पर । हरन्त्याम -लेने वाली । 
दीग्पू वाह्यम्‌ >दोय या श्रपराध में लिप्त न होने वाले। हनानी> मारा 
जाए । रुचिरं > अच्छा लगने वाला । पातकेंपू > महा पापों में ) अविज्ञाय < 
नहीं जान कर | उपालनसे < डाँट रहे है । निवेदितम्‌ प्रकट की है । अप्रभुत्वम्‌ 
> भ्रवीरता को । मह-गलायं > श्रच्धा कार्य करने के लिए । श्रनया रू श्स 
श्रवदातिका के द्वारा । नैवाप्तम्‌ > नही प्राप्त किया है । नोपपादितम्‌ > नही 
रा । हैं । व्यवसितम्‌ > सोचा है । स्वेश्न_ > सास । शुश्र पा + सेवा । निर्वेति- 
तकी जानी चाहिए। वायंताम्‌ ८ मना करो ) उत्महे > समर्थ हो । 
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' श्लाघनीये > प्रशंसनीय । राहुदोपे 5 राहु से ग्रस॒ लेने पर । तारा चन्द्रमा 
की पत्नी रो'हणी । याति >चली जाती है। करेणु 5 हथिनी । पडकलम्नम्‌ 
+ कीचड़ मे फंसे हुए । ब्रजतु > जाए। चरतु ८ भ्राच<ुण करे । भतृ नाथा 
स्वामी के भ्रवीन । श्राव्छिय 5 छीव कर । अननुभूता: > काम में नहीं लिए 
गए। निवंत्यंताम्‌ ८ पूरा कीजिए । दे 

प्रस्वय-सत्यम्‌ श्रवेक्षमाणें ताते छनु नमयि । स्वधर्न हसच्त्यां मार्तारे 
शर मुज्चानि, दोषेपु वाह्मम्‌ श्रनुज भरत हनानि, त्रिपु पातकेषु रोषशाय कि 
रुचिरम्‌ । (२२) 
भ्रन्वय--यत्कृते महति क्लेशे राज्ये मे मनोरथ. न। चतुर्देश वर्षाणी 
त्वया चने वस्तव्यम्‌ किल । (२३) 
प्रस्वय--अनया दत्तान्‌ वल्कलान्‌ तावत्‌ सइ गलार्थ श्रानय। श्रन्‍्यः 
नूप नैवाप्त नोपपादितं घर्मं करोमि । (२४) - 
भ्रन्वय-- राहुदोपे ५पि तारा शशाकम्‌ अ्रनुचरति । च वनवृक्षे पतर्तिं 
लता भूमि याति । करेणु: पंकलग्नं गजेन्द्र न त्यजति | ब्रजनु धर्मम्‌ चरतु । 
हि नायें: भतू नाथा । (२५) 
हिन्दी श्र - 
लक्ष्मण- आय॑ यह झ्राया । 
राम-- तुमको शान्‍्त करने के लिए ही मैने ऐसा कहा है। भ्रव तुम ही 
बताञ्रो । ) 
श्रपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले पित्ताजी पर घनुष उठाया जाये। 
पूर्व प्रतिज्ञात श्रपने विवाह शुल्क को मॉगने वाली, माता पर 
बाण छोड़ू । श्रथवा निर्दोष बने हुए छोटे भाई भरत को माह । 
इन तीनो भयंकर पापों में से तुम्हारे क्रोध को कौन-सा भ्रच्छा 
लगता है ? (२२ 
लक्ष्मण-- (आँसू भर कर) हाय घिक्‍्कार है। हमे बिना जाने ही भाप 
उलाहना दे रहे है । 
जिसके कारण महान्‌ दुःख हो रहा है, उस राज्य के प्रति मेरी 
प्रभिलापा नही है । मुझे पीडा यह है कि १४ वर्ष तक आपको बन 
में रहना पड़े गा । (२३) 
राम--वेया इस पर महाराज वेंहोश हो गए। हाथ, उन्होंने तो श्रपनी 
भ्रधीरता दिखा दी । है सीते, 
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इस सेविका के द्वारा दिये गए ये वल्कल वस्त्र मुझे घुभ कार्य करने 
के लिए दो । मैं दुसरे राजाश्रों द्वारा नही प्राप्त किए गए श्रौर न 
किए गए श्राचरटा को करूगा। (२४) 

सीता--श्रायं पुत्र लीजिए । 

राम--हे सीते ! तुमने क्या निश्चय किया है ? 

सीता--मैं तो श्रापकी सहधर्मचारिणी हू । 

राम--मुर्भ तो श्रकेले को ही जाना है । 

सीता-- इसी लिए तो श्रापके साथ चल रही हूँ । 

राम--वहाँ तो जगल में रहना पडगा । 

सीता--वह॒ मेरे लिए राजमहल होगा । 

राम--तुमको सास-ससुर की सेवा भी तो करनी चाहिए । 

सीता--इसके लिए मैं देवताओं को प्रणाम करती हु । 

राम--है लक्ष्मण, इसे रोकों । ;ं 

लट्ष्मण--आर्य, ऐसे सम्माननीय श्रवश्नर पर इन देवी को नहीं रोक सकता 
हैं. क्योंकि-- 
राहु के द्वारा चन्द्रमा के ग्रहरा कर लेने पर भी रोहिणी चन्द्रमा के 
साथ रहती है । वन मे वृक्ष के गिर जाने पर उसके साथ लिपटी 
हुई लता भी पृथ्वी पर श्रा जाती हैं । हथिनी कीचड़ में से हाथी 
को नही छोडती है । श्रत, यह सीता भा चन जाए और श्रपने धर्म 
(कत्त व्य का ग्राचरश करे क्योकि स्जियो के लिए तो पति ही 
सवस्व होते है । (२५) हि 

ह (प्रवेश करके) 

चैटी--महारानी की जय हो । सज्जागृह की रक्षिका श्रार्या रेवा प्रणाम करके 
सूचित करती है कि श्रवमातिका सगीतशाला से कुछ वल्कल वस्त्र 
“परी लगाई है। हो सकता है कि वे अच्छे नही. हो । थे दूसरे 
नय वल्कल है। इनसे झ्राप श्रपना प्रयोजन पूरा कर लीजिए । 

पार-भद्र , इधर लाझो | यह तो सतुप्ट है । मुर्के आवश्यकता है । 

सेटी--स्वामी ग्रहण करें ॥ (उन्हें देकर निकल जाती है ।) 
(राम लेकर पहनते है ।) 

(१०) मूल 

लक्ष्मण:-प्रसीदत्वाय: । 
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श्रध्यय--वधु सहाय सौध्रातृव्यवसितलक्ष्मणानुयात्रमू ते वनगम् 
उत्थाय जीणु: क्षितितलरेगुरूपषिताड़ गः कान्‍्तारहिरद: इंच उप- 
(३०) 
भ्र्वय--चो रमात्रोत्तरीयाणा वतवासिना कि दृश्यम्‌ । राजा श्रस्मासु 
न: शिर'स्थानानि पश्यतु ॥ (३१) ० ० 
श्र 
पएु--श्लाप प्रसन्न होइए । श्राज तक श्राप सभी प्रकार के वस्त्र, श्रभषण, 
* माला श्रादि सभी पदार्थों मे से भ्राधा देतेश्राए है । फिर अकेले ही इस 
घपलल्‍्कल को क्यो बांध लिया है । क्या इस वल्कल में श्राप लोभी बन 
गए है। (२६) 
“है सीते, इसे रोको । 
7--लक्ष्मण, तूम रुक जाओ | 
मण--श्राये, तृम भ्रकेली ही भेरे पृज्य राम के चरणों की सेवा करना 
चाहती हो । दाहिना पांव तुम्हारा है। मेरा बाया होगा । (२७) 
परा--श्राप पतिदेव दया करे । लक्ष्मण दुःखी हो रहा है । 
+--है लक्ष्मण, सुनो । यह वल्कल-तपस्या रूपी युद्ध में ककच के समान, 
संयम रूपी हाथी को वश करने में अंकुश, इन्द्रिय रूपी घोडो के लिए 
लगाम तथा घम्म रूपी रथ का सारथी है, श्रतः तुम इनको प्रहणा 


रू 


करो | ( श्८) मर 
मेण--कतकृत्य “कं लिं। हे हक 
7---इस ससाचार / - पार्ग पर एकत्रित हो 


“* है। इन्हें 


कि 
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चीरमात्रोत्तरीयाणा कि दृब्यं वनवासिनाम । 
राम:- ज#/रय हि तट 2४८४ 
तेप्वस्मासु राजा न. शिर:स्थानानि पश्यतु ॥ (३१) 
(इति निष्क्रान्ता: सर्वे 
प्रथमोडढ क* । 
शब्दार्थ --निर्योगात्‌ वस्त्र, कचुक श्रादि पहनने के उपयोगी वस्त्र 
से । सर्वेभ्य: + सभी भोग्य वस्तुओं से / चीर॑ - वल्कल । मत्सरी लोभ की 
प्रवत्ति गुरो: > बर्दे भाई राम की । दक्षिण: > दाहिना । सव्य: < बायां । 
दयतां + दया कीजिए । सतप्यते > व्यथित हो रहा है | सीमित्रि: > लक्ष्मण | 
नियमद्विरदाकुण: ७ वत रूपी हाथी के वशीकरण का साधन । खलीनम 
लगाम (रवे श्रम्व मुखब्छिद्र लीनमू इति) । धर्मसारथिः < धर्म रूपी रथ का 
चालक । परिधघत्त > पहनता है। सदन्निरुद्ध: ८ परिपूर्ण । राजमार्ग: - सडक । 
उत्सायेवाम्‌ 5 हटाया जाए । यास्यामि < चलू गा । श्रपनीयताम्‌ > हटा दी 
अवगुण्ठनम्‌ 5 घू घट । स्वर > यथेच्छ रूप में | कलत्रम्‌ - स्त्रो को अर्थात 
सीता को ष्पाकुला८: >भ्रामू भरे नेन्नों वाले। वदर्तः मुख से ।- 
. भवन्त: # श्राप लोग । निर्देपस्ण्या: 5 दोपरहितद शंनीय । व्यसने > श्रापत्ति- 
काल में | वधूुसद्ाय 5 ता के साथ । सौननांश्यव्यवसित > भाई के स्नेह से 
निश्चित मन वाले । लथ्मणानुयात्रमू लक्ष्मण के श्रनुगमन को । रेशुरूपिता- 
डूग: + दल से सने शरार वाले। कान्तारद्विद 5 जगली हाथी। उपयाति 
श्रा रहे है | जीण: - व्‌द्ध । चीरमात्रोत्तरीयाणां > वल्कल रूपी रेशमी वस्त्र 
४7० बंध । कि दृश्यम्‌ + क्या देखना। शिर.स्थावानि 5 प्रधान निवास स्थानों को । 
श्रन्चय-- निर्यंगात्‌ भूषणात्‌ माल्यात्‌ सर्वेभ्यः में श्र्धम प्रदाय एका- 
चीरम्‌ बद्धम्‌ | खलु चीरे मत्सरी श्रसि । (२६) 
श्रस्वय - त्वम्‌ एका गुरो: पादयश्र पां कतु म्‌ इच्छसि । दक्षिण: 
* तब एवं । मम सव्य : भविष्यति । (२७) 
अन्वव--तप.संग्रामकवचम्‌ नियम्रद्धि रदाकू कश:ः इन्द्रियाशवानाम खली- 
वर्मसारधि: गह्मयताम्‌ । (२८) 
श्रन्यव-- वा प्पाकुलाल: वदने: भवन्तः एतत कलचम स्वैरम हि 
परश्यन्तु । नार्य : बे विवाहे व्यसने बने वे निर्दोपदश्या : हि भवस्ति । (२६) 
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प्रध्यय--वधूसहाय॑ सौधातृव्यवसितलक्ष्मणानुयात्रम्‌ू ते वेनगमन 
वा उत्पाय जी: क्षितितलरेगणुरूषिताड गः कान्तारद्विरद : इंच उप- 
ते।(३०) ' 
प्रभ्वघध--चघी रमात्रोत्तरीयाणां वनवासितां कि दृश्यम्‌ । राजा श्रस्मासु 
षु लः शिर'स्थानानि पश्यतू ॥ (३१) 
दी श्रथे 
स्भण--प्ाप प्रसन्न होइए । श्राज तक शाप सभी प्रकार के वस्च, आभूषण, 
भाला शभ्रादि सभी पदार्थों मे से प्राधा देतेश्राएं है । फिर अ्रकेले ही इस 
घल्कल को क्यो बाघ लिया है। क्या इस वल्कल में श्राप लोभी बन 
गए है। (२६) 
नभे- है सीते, इसे रोको । ;् 
पतीता--लक्ष्मण, तुम रुक जाओ । 
लक्ष्मश--पभाय॑, तुृस अभ्रकेली ही मेरे पृज्य राम के चरणों की सेवा करता 
चाहती हो | दाहिना पांव तुम्हारा है। मेरा बायां होगा । (२७) 
सीता--श्राप पतिदेव दया करें । लक्ष्मण दुःखी हो रहा है । 
राम--है लक्ष्मण, सुनो । यह बल्कल-तपस्या रूपी युद्ध में कवच के समान, 
संयम रूपी हाथी को वश करने में अंकुश, इन्द्रिय रूपी घोड़ो के लिए 
लगाम तथा धर्म रूपी रथ का सारथी है, श्रतः तुम इतको भ्रहण 
करो । (२१८) 
लक्ष्मणा- कृतकृत्य हो गया हु । (लेकर पहनता है ) 
राम--इस समाचार को सुन कर पुरवासी लोग राजमार्ग पर एकनित हो 
गए है। इन्हे समभाकर हुटा दीजिए । 
लक््मण--पश्रायं, मैं श्रागे चलता हूँ । हट जाइए, हट जाइए । 
राम--सोते, श्रपना घू घट हटा दो । 
सीता--जैसी प्रार्यपुत्र की श्राज्ञा । (घूृघट हृटाती है) 
राम--हे है पुरवासियों, श्राप लोग सुनिए, सुनिए । श्राप लोग मि.शंक 
होकर भ्रश्न पूर्ण नेत्रो से सीता को देख ले । यज्ञ, विवाह, सकट और 
चत गमन के झवसर पर स्थियो को देखना निर्दोप है । (२६) 
(प्रवेश करके) 
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काल्चुकीय---हे कुमार, मत जाइए | ये महाराज दशरथ-सीता के 
प्रापका वनगमन तथा श्रातृस्नैह के वशीभूत लक्ष्मण का श्रनुगमतर 
ऊर, दुद्ध महाराज उठ कर पृथ्वी की धू लि से घूतरित शरीरव 
वन्य गजराज की भाँति कॉपती चाल से श्रीप लोगो को देखने के हि 
इधर ही श्रा रहे हैं । (३०) 
लक्ष्मण--श्राय॑, 
वस्त्र के रूप में केवल वल्कल मात्र को पहने हुए हम का 
वासियों को देखकर क्या करगे ? ह 
राम--हमारे चले जाने पर महाराज हमारे प्रधान निवास स्थानों को देता 
करेंगे। 
(इस प्रकार सब निकल जाते हैं ) 
प्रथम थ्रक समाप्त । 
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घ्ितीय अंक 


(९) पूल 
(तत्तः प्रविश्ञति काञ्चुकीयः ) 
हु ज्ञ़ कोव्चुकीयः--भो भोः प्रतिहारव्यापृता: ! स्वेपु स्वेषु 
है भवस्तु भवन्तः । 
ध्यातोओो | प्रावश्य 
02 कह कर, | किमेतत्‌ ९, । 
काञ्चकीय:--एप हि महाराज: सत्यवचनरक्षणपरो राममरण्यं* 
0०७५ “गच्छन्तमुपावत्तेयितुमशकक्‍्तः पुत्रविरहशोकारिनिना दस्घहदय 
५ उनमत्त इंव बहु प्रलपन्त समुद्रगृहके शयान:-- 
भेरुष्चलन्चिव युगक्षयस निकर्ष 
शोषं श्नजन्चिव महोदधिरुप्रमेयः । ३. ५. 
सूर्य: पतन्निव च मण्डलमात्रलक्ष्य: . _ 
शोकाद्‌ भुश शिथिलदेहमत्तिनेरेन्द्र: ॥ (१) 
प्रपोहारी--हा हा एवंगतो महाराज: । 
काञव्चुकीय.--भवत्ति ! गच्छ । 
प्रतीहारी-आर्य ! तथा । (निष्क्रान्ता) 
काव्चुकीय.-- (सवेतो विलोक्य) अहो नु .खलू रामनिगमन दिना- 
दारभ्य शून्येचेयमयोध्या सलक्ष्यते । कुत:-- 
नतामेन्द्रा यवयसाभिलाषविमुखाः सास्रे क्षणा वाजिनो 
हेषाशून्यम्‌ ख. सवृद्धवनिताबालाइच पौरा जना: । 
५  त्यक्ताहारकथा:--सुदीनवदना: ऋन्‍दन्त उच्चेदिशा 
रामो यात्ति यया सदारसहजस्तामेव पश्यन्त्यमी ॥ (२) 
यावदहमपि भहाराजस्य समीपवर्ती भविष्यामि । (परिक्रस्पा- 
वलोक्य) अये ! अय॑ महाराजोी महादेव्या सुमित्रया च 
सुद्‌ सहमपि पुत्रविरहसमुदभव झोक॑ निमद्यात्मानमेव सस्थापयन्ती- 


हि 


श्पडू 
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भ्यामन्वास्यमानस्तिष्ठति । कष्टा खल्ववस्था व॒तंते । एप 9 
महाराज:- हे ; 
पतत्युत्थाय चोत्थाय हा हेत्युच्चे त॑पन्‍्मृ हु; । 

दिद्य पश्यति तामेव यया यातो रघूद्दहः ॥ (३) 

(नियक्रान्तः ) 

* मिश्रविष्कम्भकः | 

शब्दार्थ--प्रतिह्या रव्यापुता: > ढार पद नियुक्त पुरुष । श्रप्रमत्ता: ८ 
सावधान । सत्यववनरक्षणपर: - सत्य बाणी के पालन में तत्पर । उपावतत- 
यितुम्‌ ऋ वापस लौदाने के लिए । अश्रशक्‍तः - श्रसमर्थ । प्रलपन्‌ + निरर्थ6 
बोलते हुए | सबुद्रगृहके & समुद्रगृह नामक भवन में । मेरु. ८ सुमेरु परत । 
चलन्‌ 5 कपायमान । युगक्षय-सन्निकर्पे > युगान्त के समीप श्राने पर । शोष 
ब्रजन्‌ 5 सूखते हुए | महोदधि, 5 समुद्र । श्रप्रमेय. & ७िसका निर्धारण नहीं 
किया 'जा सके | पतन ८ गिरता हुथां | मण्डलमावलद्ष्य. « विम्ब -सात्र के 
समान दिखने वाला । भूण ८ बहुत भ्रधिक । शिथिलदेहमति, < सुन्त शरीर 
प्रौर बुद्धि वाले । यवस 5 कोमल घास । साख्र क्षणा # श्रश्न पूर्ां नेत्री वाले । , 
बाजिन: ८ धो । हेपाशून्यमुखा:>शव्द रहित मुख वाले । त्यक्ताहारकथा 
भोजन, श्रोर बीलना छीटने वाले । सुदीनवदना: + श्रत्यन्त मलिन मुख वाले । 
कन्‍्दन्तः 5 रोते हुए । उच्चे: ० जोर से | याति>गये है। सदारसहज' < स्‍त्री 
प्लौर भाई के साथ | श्रभी >ये। महादेव्या > कौसल्या के द्वारा । निगृहार 
रोक कर । सस्थापयन्तीम्याम्‌ > थैर्य बँघाती हुई। श्रन्वास्यमान* सेवा 
किए जाते हुए । कष्टा>दुःखपूर्ण | उत्थाय>उठ कर। लपन्‌ बोलते हुए | 
मुहुः ल्वास्ब्रार। यया > जिम्त दिशा से । यातः > गए हैं। रघुह' ८ रघवश 
में श्रंप्ठ श्र्थात्‌ राम । मिश्रविष्कम्भक: ८ नाटक में प्राप्त होने बाला एक 
विधेष पारिभाषिक शब्द, जिसमें बीती हुई श्रीर श्रागे होने बाली घटनाओं 
की सूचना रहती है । ४ 


पन्‍्वय- युगक्षयसन्तिक+ चलन मेरः इवब, शोप॑ ब्रजन श्रप्रमेयः महोदधिः 

इंच, पतन मण्ठलमात्रलद्षय. सूर्य: इब, नरेच्ठ: शोकातू भूज शिथिलदेहमतति: ।(१) 
श्र्वय--अमी यवसाशिलापविमुखाः नागेर्द्रा:, साम्रेक्षणा- हेपाशूत्य- 

भरा, वाजिन:, त्यवताहा रकथा: सुदीनवद ना. उच्च. ऋन्‍दन्त, सवृद्वव तितावाला: 
पौरा. जनः च यया दिशा सदारसहज: राम: याति, तागू इब पश्यन्ति । (२) 


(659 ) 


प्रस्वथ--उत्थाय च उत्थाय हा हा इति मुहुः उच्चे: लपन्‌ पतति । 
या रघूदह. यात्त. ताम्‌ रुव दिशं पश्यति । (३) 
हिन्दी प्रर्थ 
(इसके वाद काञ्चुकीय भ्राता है ) 
शिज्चुकीय--हे द्वारपालो, श्राप अपने स्थानों पर सावधान रहें । 
(प्रवेश करवे)) 
प्रतीहारी --भ्रायें, यह क्‍या है ? $ 
काञ्चुकीय--ये प्रतिशञापालक महाराज दशरथ राम को वन जाने से लौटा न 
सके और श्रव पुत्रवियोग के दुःख की ज्वाला से सन्तप्त हृदय होकऋर 
पागलो के समान प्रलाप करते हुए समुद्रगृह मडल मे लेटे है, जो- 
प्रलय के समीप श्राने पर डगरमगाते हुए सुमेरु के समान, सूखते हुए 
सागर के समान, गिरते हुए व मण्डल मात्र दीखने वाले सूर्य के 
समान अपार शोक सागर में निमर्न दुर्वलकाय व हीत चेतना वाले 
होते जा रहे है। (१) 
प्रतीहारी- हाय, क्या महाराज ऐसे हो गए हैं । 
काञ्चुकीय--देवी, जागो ! 
प्रतीहरी--भ्रायं, ठीक हैं । (निकल जाती है ) 
काञ्चुकीय-- (चारो शोर देख कर) श्रहो, जिस दिन से राम बन में गए है 
यह भ्रयोध्या सूनी सी दीख रही है | क्‍्योकि- 
गजराजो ने चारा खाना छोड दिया है। श्रांसुश्रों से भरी आँखों वाले 
घोडो ने हिनहिनाना वच्द कर दिया है। वृद्ध, स्त्रियाँ, बालक और 
युवक सभी नगरवासियों ने भोजन की बात भुला दी है तथा जोर- 
जोर से रोने के कारण उनके चेहरे उत्तर गए है| ये सब उसी दिशा 
ह हे देखते रहते है, जिचर राम, लक्ष्मण शौर सीता गये 
(२ 34 
जितने मैं भी महाराज के पास चलू'। (घुम कर श्रौर देख कर) भ्ररे, 
ये महाराज वेठे है। कौसल्या तथा सुमित्रा भ्रत्यन्त असहनीय पुत्र 
वियोग को भी किसी भांति सह कर महाराज को आश्वासन देती हुई 


उनकी सेवा में लगी हैं - सचमुच मे बड़ी दु.खपूर्ण स्थिति है। भौर 
ये महाराज- 


002! क हैँ 


बार-बार उठ कर गिरते हैं, हाय हाय की रट लगाए जोर से वित 
करते हैं, फिर लड़खड़ाते है तथा उसी श्रोर एकटक निह्ार रहे 
जिधर से कि रघृश्र प्ठ राम बन का गए है । (३) 
(निकल जाता है ) 
मिश्रविष्कम्मक 
(२) घूल न 
(ततः प्रविशति यथानिदिष्टो राजा देव्यौँ च) 
राजा-हा वत्स ! राम ! जगता नयनाभिराम ! 
हा वत्स ! लक्ष्मण ! सलक्षणसवंगात्र | । 
हा साध्वि ! मैथिलि ! पतिस्थितचित्तवृत्ते ! 
+हा हा गताः किल वने बत में तनूजा :।॥। (४) 
' चित्रमिंदं भोः, यद्‌ आतृस्नेह्त्‌ पितरि विम्‌ क्तस्नेहमप 
तावल्लक्ष्मणं द्रष्ट्रमिच्छामि | वधु  वेदेहि ! 
रामेणापि परित्यक्तो लक्ष्मरोन च गहित. । 
.... भ्रयशोभाजन लोके परित्यक्तस्त्ववाप्यहम्‌ ॥ (५) 

' पुत्र राम ! वत्स लक्ष्मण ! वधु वेदेहि ! प्रयच्छत मे प्रतिवच- 
नम: न। पुत्रका: ! शून्यमिद भो : ! न से कश्चित्‌ प्रतिवचर्न 
प्रयच्छति । कौसल्यामात:ः ! क्वासि ? 
सत्यसन्ध ! जितक्रोध ! विमत्सर ! जगत्प्रिय [। 
ग्रुशुश्न परे युक्त ! प्रतिवाकय॑ प्रयच्छ भे ।। (६) 
हा क्वासी सर्वजनहृदयनयनाभिरामो राम. ? क्‍्वासों मयि 
गर्वनुवृत्ति: ? बवासो झोकार्तेंप्वनुकम्पा ? क्वासौ तृगवदग- 
णितराज्यश्वर्य: ? पुत्र ! राम ! वृद्ध पितर मा परित्यज्य 
किमसम्वद्ध न धर्मेंण ते कृत्यम्‌ ? हा घिक्‌ । कष्ट भो: ! 

“सूर्य इब गतो राम: सुर्यम्‌ दिवस इव लक्ष्मणो5न्‌ गतः । 
सूयदिवसावसाने छायेव न दृश्यते सीता ॥ (७) 
(ऊर्घ्वमबलोक्य) भोः कृतान्तहतक ! 
अनपत्या वय॑ राम: पुत्रोडन्यस्य महीपतेः । 
बने व्या प्लीच कैकेयी त्वया कि न कृत त्रयम्‌ ॥॥ (८) 


( ॥) ॥ 


ल्या-(सरुदितम्‌ ) अलमिदानीं महाराजोडतिमात्र सन्तप्य 

परवशामात्मान कतुंभ। तन या तौ च कुमारो महाराजस्य 
समयावसाने प्र क्षितव्या झविष्यन्ति । 

जा-कौ त्व भो: ' रे 

नैसल्या--अस्तिग्धपुत्रप्रसविनी खल्वह । हे 

जा-कि कि सर्वेजनहृदयनयताशिरामस्य रामस्य जननी त्वमे'स 

.... कौसल्या ? के 

भ_औसल्या--महाराज सेव मन्दभागिनी खल्वहम्‌ । 

राजा--बौसल्ये ' सारवती खल्वसि | त्वया हि खल रामो गर्भे 


ा 


घृत. 
अहं हि खमत्यन्तमसह्य ज्वलनोपमम्‌ । न्‍ 
सेव सोढद्‌ न संहत म्‌ शक्‍्तोमि मुषितेन्द्रिय: 0 (६) 
2८ (सुमित्रा विलोकय) इसमपरा का ! 890 


कौसल्या--महाराज ' वत्सलक्ष्मण- (इत्यर्धोक्ति ) 
राजा-- (सहसोत्याय ) ववासौ क्वासो लक्ष्मण: १ न दुस्थते । झोः ' 
कष्टम्‌ 
(देव्यौ ससम्भ्रमुत्थाय राजानमवलब्बेते ) 
कौसल्या-महाराज * बत्सलक्ष्मणस्थ जननी सुमित्रेति वक्‍्तु 
मयोपक्रान्तम्‌ । हर 
राजा-अयि सु मेत्रे ८ 
तबैव पुत्र: स॒त्पुत्रों बेन नक्तन्दिवं वने। 
रामो रघुकुलश्र प्ठर्छाययेवानुगम्यतै ॥ (१०) 
शब्दार्थं-- यथानिदिप्ट ८ जैपा कहा गया है। नयताभिराम न नेत्रों 
को सुन्दर लगने वाले । सलक्षणसवंगात्र ८ भ्रच्छे लक्षणो से युक्त पूरे शरीर 
वाले । साध्वि - हैं पतित्रते । पतिस्थितचित्तवृत्त ८ पति में विद्यमान मन की 
भावना चाली । बत ह हीय। तनुजा: + सन्तान । चित्रम्‌ ल श्राशचर्यजतक । 
विमुक्तस्नेहम्‌ ८ प्रेम को छोड़ने वाले । गहितः #- निन्दित | अयशोभाजनं - 
बुराई का पात्र । प्रयच्छत दो । मे र मुझे प्रतिवचनम्‌ ८ उत्तर । कौसल्या- 
मात: ८ राम । सत्यसन्ध ८ प्रवितथ प्रतिज्ञा वाला । जितक्रोध + कोपावेग को 
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नियन्त्रण में रखने वाला । विमत्सर ः शत्रुता से रहित। गुत्रनुव॒ त्ति: ८ | 
श्रनुगति अर्थात्‌ श्राज्ञापालन का भाव। शोकारत पु 5 पीडितो पर । श्रनुकमा 
दया । तृशवदगरणितरा-ज्यैश्वर्य: न राज्यवैभव को तिनके के समान समर 
वाले । अ्रसम्बद्धे न ह सम्बन्धरहित । कृत्यम्‌ > श्राचरण | छतान्तहतक- 
दुष्टि यमराज । श्रनपत्या २ सनन्‍्तानहीन । प्रवर्श रू पराधीन । प्र क्षितव्या 
देखने योग्य । श्रस्तिग्ध-पुत्रप्रसविनी >प्रमहीन पुत्र को पैदा करने वाली 
मन्दभागिनी रू अधघन्य वनी । सारवती  प्रशस्त वस्तु वाली । ज्वलनोपमम्‌ ८ 
श्रग्ति के समान ! सोढुम्‌ रू सहन करने के लिए । सहतु म्‌ 5 विनाश करने हे 
लिए । सुपितेन्द्रियः ८ ठगी हुई इन्द्रियों वाला। ससम्भ्रम + सहसा ही। 
उपक्रान्तम्‌ र प्रारम्भ किया था। नक्तान्दिवं र रात श्रौर दिन । 

प्रन्वय--हा वत्स जगतां नयवाभिराम राम, हा वत्स सलक्षण- 
तबेगात्र लक्ष्मण, हा साध्वि पतिस्थित-चित्तवृत्ते मैधिलि, बत में तनुजा : हा, 
हा किल वन गताः । (४) “ 

प्रन्वय -"रामेण श्रपि परित्यक्त : लक्ष्मएेन च गहितः, त्वया श्र 
परित्यक्त : श्रह लोके श्रयशोभाजनम्‌ । (१) 

प्रन्वय--सत्यसन्ध, जितकरेध, विमत्सर, जगत्प्रिय, ग्रुरशुश्र पर युक्त, 
में प्रतिवावय प्रयच्छ । (६) 

, श्रस्वय--सूर्य: इव राम! गतः, दिवसः इव लक्ष्मणः सूर्बस अ्रवुगतः । 

सूर्यदिवसावसाने छाया इव सीता न दृश्यते । (७) 

श्रन्वय--वयम्‌ श्रनपत्या:, राम: अ्रन्यस्य महीपतेः पुश्र;, कंकेयी बने 
व्याप्री च त्वया त्रय कि न कृतम्‌ । (5) 

श्रग्वय--हि श्रहू॑ मुपितेन्द्रियः भ्रत्यन्तम्‌ श्रसह्मम्‌ ज्वलनोपम दुःसे 
नव सोढ़ नव संहतु म्‌ शकक्‍नोंमि | (£) 

प्रस्यय--तव पुत्र: एवं सत्पुषच, येन वने रघुकुल-श्र प्ठः रामा 
नक्तन्दिवं छायया इव श्रनुगम्यते | (१०) ' 
हिन्दी श्र्थ 

(ऊपर कहे गए अनुसार राजा शौर देवियों का प्रवेश) 
राजा“_हा .वत्स संसार के नेत्रों को श्रच्छे लगने वाले राम, हा, सुलक्षण 

देह वाले वत्स लक्ष्मण, पतिपरायणा तथा विमल चरित्र वाली स्रीते। 

हात्र, मेरे प्रिय बच्चे सचमुच वन में चले गए । (४) 
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श्रोह, कैसा आश्चर्य है कि लक्ष्मण ने भाई के स्नेह के श्रागे पिता के 
स्नेह को तिलांजलि दे दी, फिर भी उसे देखने को मेरा 
हृदय लालायित हो रहा है। है वह सीते, राम ने मुर्भे छोड 
- दिया, लक्ष्मण ने भी तिरस्कार कदर दिया श्रौर तुम्हारे द्वारा 
परित्याग किया गया मै संसार में ,अ्रपयश का पात्र घबना। (५) 
हे पत्र राम, वत्स लक्ष्मण, वहू सोते, मुझे प्रत्युत्तर दो है। पुत्रों यह तो 
सब कुछ सूता है। अरे, कोई भी मुझे उत्तर नही दे रहा है। हे 
राम, तुम कहा हो ? * 
है सत्यप्रतिज्ञ, जितक्रोध, मात्सयेशून्य, गुरु को सेवा में निरत, मुझे 
प्रत्युत्तर तो दो । (६), 
हा, वह सभी के हृदय और नेत्रों को सुन्दर लगने वाला राम कहाँ * 
है । उसकी मुझ में गुरुभक्ति कहां है। दुःखी व्यक्तियों पर दया 
दिखाने वाला कहां है। राज्य भोग को तिमके के समान समक्षने 
वाला कहा है। है पुत्र राम, मुझ वृद्ध पिता को छोड़ कर इस श्रसम्बद्ध 
धर्म से तुमे क्‍या लेना-देना | हाथ, घिक्कार है । का भरकर 
दुख है। प 


सूर्य के समान राम चला गषा। सूर्य के पीछे दिन की भांति लक्ष्मण 


भी गया। सूर्य श्रौर दिन के चले जाने पर छाया की तरह सीता 
भी नहीं दिख रही है। (७) का 


(ऊपर की शोर देख कर) भ्ररे दुर्देव, 


मुझे निस्सन्‍्तान, राम को किसी दूसरे राजा का पुत्र और कैऊेयी को 
वन में सिहती बताता चाहिए था । फिर तुमने ये तीनो कार्य 
क्यों नही किए | (८) 5 ः 

कौसल्या--(रोती हुई) , महाराज, श्रव श्राप अधिक दुःख न करें तथा 
विलाप करके भ्रपना धैय॑ न खोयें । चौदह वर्ष के व्यतीत होने पर 
श्राप सीता भोर उन दोनों राजकुमारों को अवश्य देखेंगे । 
राजा--पश्ररे, तुम कौन हो ? 

कोसल्या--मैं उस श्रप्रिय पुत्र की जननी हु । 


दाजा- क्या तुम उस राम की मां कौसल्या हो, जो सभी के हृदय और 
नेत्रों के लिए सुन्दर है ? 
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कौसल्या--महाराज, मैं वही श्रमागिनी हू । 

राजा- श्री कौसल्या, तुम तो धन्य हो। तुमने ही तो राम को गर्भ में 
धारण किया है। | 
मैं तो नप्ट इन्द्रियों वाला, श्रत्यन्त श्रस॒ह्य श्रीर श्ररिनि तुल्य इस दुःख 
को न तो सह सकता हू तथा न ही दुर करने में समर्थ है । (९) 
(सुमित्रा को देख कर) यह दूसरी कौन है ? 

कौसल्या--महा राज, पुत्र लक्ष्मण--[यों श्राधा कहने पर) 


_ राजा--[अचानक उठ कर) वह लक्ष्मण कहां है, कहां है ? नहीं दीख 


रहा है | हाय, बडा दु.ख है । 
(दोनों रानिया घ्राहुट में उठ कर राजा को सहारा देनी है) 


, ,कौसल्या--महाराज, मैं तो यह कह रही थी कि यह पुत्र लक्ष्मण की जननी 


सुमित्रा है 
राजा-- श्ररी सुमित्रा, 
तेरा ही पुत्र सत्पुत्र है, जो रात दिन छाया की तरह वन में रघुकुल 
श्रेंट्ठ राम के पीछे-पीछे चलता है । (१०) 
(३) मूल | ॥ 
(प्रविश्य )' 
काड्बुकीयः जयतु महाराज: | एप खनु तत्रभवान्‌ सुमन्‍्त्रः प्राप्त: । 


५ राजा-- (सहसोत्याय सहर्पम्‌) अधि रामेण ? 


काव्चकीय:--न खलु, रथेन । 

राजा--कर्थ कथ॑ रथेन केवलेन । (इति मूच्छितः पतति) 

देव्यौ-महाराज ! समांगवसिहि समाज्वसिहि। (गरात्नाणि परा- 
मृ गतः) ' 

काव्चुकीय'-भो: ए कप्टम। ईदृग्विधा: पुरुपविशेषा ईदृशीमापदं 
प्राप्नुवन्तीति (विधिरनतिक्रमणीय:) महाराज ! समाध्वसिह्ति 
समाववसिहि। . ७ ,7 +ाकतल ० . 

राजा--( किड्चित्‌ समाश्वस्य) वालाके ! सुमन्त्र एक एवं ननु 
प्राप्त: ? ' 

काव्चुकीय:-- महाराज ! अ्रथ किम्‌ । 
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राजा-कष्टं भो: ! 

शब्य, प्राप्तो यदि रथो भग्नो मम मनोरथः । 

नून दशरथ नेतु कालेन्‌ प्र षितो रथः॥ (११ ) 

तेन हि शीघ्र प्रवेश्यताम्‌ । 
काञ्चुकीय.--यदाजश्ञापपति महाराज: । (निष्क्रान्तः) 
राजा--धन्या.खल वने वातास्तठाकंपरिवर्तिन: । 

विचरन्तं बने राम ये स्पृशन्ति यथासुखम्‌ ॥ (१२) 

(तत:ः प्रविशति सुमच्त्रः) 
सुमस्त्र-- (सर्वतो विलोक्य सशोकम्‌ ) 

एते भवत्या: स्वानि कर्माणि हित्वा « 

४५" स्तेहाद रामे जातवाष्पाकुलाक्षा: । 

चिन्तादीना:' शोकसन्तप्तदंहा 
४।  विकोशन्त पार्थिवं गहेयत््ति ॥ (१३) 
(उपेत्य) जयतु महाराज: । 
राजा--श्रातः सुमन्त्र ! 

क्व में ज्येष्ठो राम:- 

न हिन हि युकतमभिहितं मया। 

क्व ते ज्येष्ठो राम: प्रियसुत ! संत: सा क्व दुहिता 

४० बिदहानां भतू निरतिशयभ्॒ क्तिग रुजने । 


क्य वा सौमित्रिम.म हतपितृकमासबन्यमरणं आह; जे हज 


किमप्याहु' कि ते सकलजनशोकाणंवकरम्‌ ॥ (१४) -%. ** 
समनन्‍्व--महाराज ! मा मेवममड गलवचनानि भाषिष्ठा: । श्रचिरा- 
दंव तान द्रक्ष्यसि । 
राजा--सत्यमयुक्तमभिहित मया। नाये तपस्विनामचितः प्ररनः। 
तत्‌ कथ्यताम्‌ | अपि तपस्विनां तपो वर्घते ? अप्यरण्यानि 
स्वाधीनानि विचरन्ती वेदेही त परिखिच्यते ? 


सुमित्रा--सुमन्‍्त्र ! बहुवल्कलालड कृतशरीरा वालाप्यवालचरित्रा 
भतु : सहधर्मचारिणी अ्रस्मान्‌ महाराज च किडिच्न्॒नालपति । 
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शब्दार्थ--तत्रभवान्‌  श्रीमात्‌ । समाश्वसिहि > धीरण रखिए । 
परामशतः + सहलाती है । ईदृग्विधाः # इस प्रकार के | पुरुष विशेषा: ७ 
लोकोसतर पुरुष । ईदृणीमापद > ऐसे . दुःख को । विधिः ८ भवितव्यता । 
प्रनतिक्रमणीय' # श्रनुल्लघनीय । वालाके > है बालाकि (यह कचुकी का 
नाम है) । शत्यं - सना । भश्तः - दूट जाना । नेतु ले जाने के लिए 
कालेन > यमराज के द्वारा । प्र पित' भेजा गया। वाताः * हवाए 
तटाकपरिवर्तिन. « तालाबों पर चलने वाली । हित्वा # छोड़ कर ॥ जात- 
वाप्पाकुलाक्षा: 5 भ्रांसुओ से व्याकुल नेत्रों वाले। चिन्तादीना: ८ चिन्ता से 
श्रार्त बने हुए | थोकसन्तप्तवेहा. >दु ख से पीड़ित शरीर वाले | विकरीशन्तम्‌ 
घिलाप करते हुए | गहंयन्ति ८ निन्‍दा कर रहे है। दुहिता ८ पुत्री । 
हतपितृकम्‌ श्रभागे पिता को । आ्राश्नन्ननरण*जिसकी, मृत्यु पास में है। 
सकलजनशोकार्णवकरम्‌ पूरे लोक के लिए दुःख रूपी सागर के उत्पादक । 
भाषिप्ठा: # कहे! द्रध्यसि देखेंगे । श्रयु क्त 5 भनुचित । श्रपि » क्‍या । 
परिखिय्यते ८ दुखी होती है । श्रवालचरित्रारप्रौढ श्राचरण वाली । सहधर्म- 


चारिणी # पत्नी । श्रालपति « कहती है । 
श्रन्वय---यदि रथः गन्य' प्राप्त, मम मतोरथः भरत: । ने दशरथ 


नेतु' कालेत रथ प्रेपित. । (११) 
40 श्रन्यय--वने तटाकपरिवर्तिन: वाताः धन्‍्या: खलु ये वन विचरन्तं 
' राम यथासुब रप्शन्ति । (१२) 
श्रस्वय--एते भुत्या: रामे स्नेहात्‌ जातवाष्पाकुलाक्षा: चिन्तादीनाः 
शोकसन्तप्लदेह्दा. स्वानि कर्माशि हित्वा विक्रोशर्न्त पाथिव गहँयन्ति । (१३) 
श्रन्वय--प्रिययुत ! ते ज्येप्ठ युतः राम. बब ? सा गुरुजने निरतिश- 
यक्तिः विदेहानां भतु: दुद्ठिता क्‍्य ? सौमित्रि. वावव ? कि ते सकलजन- 
शोकार्रावकरम्‌ आझासमन्नमरण हतपित्‌र्क मा किमपि झाहुः । (१४) 
हिन्दी प्रर्थ 
(अवेश करके) 
काल्चुकीय महाराज की जय हो । ये श्रीमान्‌, युमात्र आए हैं । 
राजा- (प्रचानलक उठ कर, प्रसन्‍्ततापूर्वेक) वया राम के साथ ? 
कास्चूकीय--नहीं, रख के साथ । 


(१7) ह 


राबा-व्या ? केवल साहू रथ के साथ । (वेहोश होकर गिर जाते है) 
दैेविया--महाराज, धैय धारण कीजिए, घैय॑ धारण कीजिए । (स्रगों 
का स्पर्श करती है) 
कास्चुकीय- भरे, बड़ा दुःख है। इस प्रकार के महापुरुष भी जब ऐसी 
भ्रापत्ति को प्राप्त करते है, तो यह सच है कि होनी किसी .से.लही- 
ट्ाली जा सकती । महाराज, धीरज रखिए, धीरज रखिए । 
राजा--(कुछ संभल कर) हे बालाकि, सुमन्‍्त्र क्या श्रवेले ही श्राए हैं? 
काञ्चुकीय--भहाराज, भर क्या । ' 
राजा-अरे, बडा दु ख है । 
ह दि रथ सूना ही श्राया है, तो मेरे हृदय की इच्छा तो टूट गई । ऐसा 
लगता है कि सचमुच मे दशरथ को ले जाने के लिए ही यम 
ने रथ भेजा है। (११) 
तो उसे जल्दी से बुलाशो । 
काव्चुलीय - जैसी महाराज की आज्ञा । (निकल जाता है) हि 
राजा--सरोवरो में चलने वाली वे वन की हवाएं सौभाग्यशालिनी है, जो 
वन में विचरणु करने वाले राम को आनन्दपूवक छू लेती हैं । 
(इसके बाद सुमस्त्र का प्रवेश) 
सूभस्त्र-- (चारो शोर देख कर, द खपूर्व॑क) 
ये सेवक राम में प्रनुराग होने के फारण अ्रश्न पूर्ण नेत्रों वाले, 
वेदना से दु:खी बचे, कष्ट से तपे अ्रगो वाले होकर अपने कार्यों का 
परित्याग कर, रोते हुए राजा को कोस रहे है । (१३) 
(पास जाकर) महाराज की जय हो । ५ 
राजा--हे भाई सुमन्त्र, 
मेरा बडा पुत्र राम कहा है -- 
नही, नही, मैंने ठीक नही कहा । 
हे प्रियसुत सुमन्‍्त्र, तुम्हारा बड़ा लड़का राम कह है? गुरुजनों पर 
अ्रत्यधिक श्रद्धा रखने वाली, विदेहराज जनक की पुत्री, चह सीता कहां 
है? श्रथवा सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण कहा है ? क्या उन्होने सबके लिए 
शोकसागर को उपस्थित करने वाले, श्रव शीघ्र मरने वाले, मुझ 
श्रभागे पिता को भी कुछ कहा है । (१४) न्‍ न्‍ 
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धुमल्र--महाराज, इस श्रकार के श्रघुभ वाक्य मत कहिए। श्राप शीत्र 
ही उन्हे देखेंगे 

राजा>-सचमृत्त में मैंने श्रमुचित कहा है। यह तपसत्यियों के योग्य प्रश्न 

- नही है । श्रतः भ्रव बताओ । क्या तपस्वियों का तप तो बढ रहा है । 

कया बन में रेच्छा से घुमती हुई सीता दुःखी तो नही है। ह 

सुमिप्रा--हें सुमन्‍्त्र, बहुत से बल्कलो से प्राभपित शरीर बाली, बाला 
होकर भी श्रादर्ण श्राचरण बाली, पति के साथ धामिक कृत्य करने 
बाली सीता ने हमे श्रीर महाराज को क्या कुछ वही कहा है । 

(४) मूल 

सुमन्त्रः--सव्वे एव महाराजम्‌- 

राजा--न ते । श्रोन्रसायनभंत्र हृदयातुरीपर्धस्तेपां नामधेयेरेव 
भातय । ३ 

सुमन्त्र:--यद्वानापयति महाराज: | आ्रायुप्मान्‌ राम:। 

राजा--राम इति । श्रयं राम: । तत्तामश्रवणात्‌ स्पृष्ट इव मे प्रति- 
भाति-। ततस्तत: । 

सुमन्त:ः--श्रायुष्मान्‌ लक्ष्मण: | 

राजा--श्रय॑ लक्ष्मण: + ततस्तत. | 

पुमच्तः--श्राइप्मती सीता जनकराजपुत्री । 

राजा- इय वैदेही । रामो लक्ष्मणो वेदंहीत्ययमक्रप: । 

सुमन्त--अ्रथ » कः क्रम: ? 

रॉजा-रामो बदेही लक्ष्मण इ्त्यभिवीयताम्‌ । 
रामलक्ष्मणयोम॑ध्ये तिप्ठत्वव्रापि मैथिली । 
वहुदोपाण्यरण्यानि, सनाथैया भवतिष्यति ॥ (१५) 

सुमन्च्रः--यदाज्ञापयति महाराज. । आ्रायुष्माम्‌ रामः । 

राजा--श्रय॑ राम: । ; 

सुमस्तर---श्रामुप्मती जनकराजपुत्री । 

राजा-- इय॑ वैदेंही । > 

सुमच्चर:--श्रायुप्मांन लक्ष्मण: । 

राजा-प्रयं॑ लक्ष्मण: । राम ! वँदेहि ! लक्षण ! परिष्वजध्वं मा 
पुत्रका: ! 


[ 
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सक्भत्‌ स्पृश्ामि वारामं, सकृतू पश्यामि वा पुनः । 
जातायुरमतेनेव,जीवामीति भतिभंम | (१६) 

सुभन्‍्त्र:--अ गर्वेस्वुरे रथादवतीर्यायोध्याभिमुखाः स्थित्वा सब एव 

महाराज शिरसा प्रणम्य विश्ञापयितुमारब्धाः । 

कमप्यधम चिसंध्यात्वा वक्‍्तु' प्रस्फुरिताघराः । 

वाष्पस्तम्भितकण्ठत्वादनुकत्वैव वर्न गता: ॥ (१७) 
राजा--कधमनक्त्वैव बन॑ गता: ? (इति द्विगु्ण मोहमुपगतः ) 
पुभन्‍्त्र:-- (ससम्भ्रमम्‌) बालाके ! उच्यताममात्येस्य:-- 

प्रप्रतीकारायां दक्षायां वर्तते महाराज इति | 

काव्चुकीय;:--तथा । (निष्कान्तः) 

ब्दार्थ -श्रोत्ररसायनेः ८ कर्ण प्रिय । हृदयातुरीषधेः > मानसिक 
व्यथा में प्रशमन पदु । नामधेये:  नामो के द्वारा | श्रावय ८ सुनाश्रो । श्रायु- 
ध्मान्‌ ८ दीर्घायु । स्पृष्ट इव > छूने के समान । प्रतिभाति > प्रतीत होता है । 
प्रक्र, ८ भ्रनुंचित क्रम या क्रडठग। श्रभिधीयताम्‌ > कहा जाए । बहु- 
दोपारिण - भ्रनेक विध्तो वाले । श्ररण्यानि 5 वन । सनाथा 5 रक्षकयुक्त । 
परिष्वजध्बम्‌ > भेंट करो | पुश्रका: € पुत्रों । सकृत्‌ एक बार। गतायु: रू 
मरणासत्त बत्ता हुआ | | गवेरपुरे + गगा के तट्वर्ती स्थाव पर। विज्ञापयितुम्‌ 
सन्देश देने हेतु । श्रथम्‌ ८ भ्रभिप्राय को । ध्यात्वा 5 ध्यान करके । प्रस्कृत्ति[- 
धरा; + फड़कते हुए श्रोठ़ो वाले । वाप्पस्तम्भितकण्ठत्वात्‌  आसुओ से रुधे 
हुए गले के कारण । भ्रनुकक्‍्त्वा > बिना वोले हुए | द्विगुण > दुगुने । श्रप्नती- 
कारायाम्‌ 5 ठीक ने होने वाली । 


भ्रन्वय- भ्रत्र भ्रपि मैथिली रामलक्ष्मणयो: मध्ये तिष्ठतु । भ्रर्याति 
बहुदोपारि, एपा सवाधा भविष्यति ॥ (१५) 


पन्‍्दय--सक्ृत्‌ राम स्पृशामि वा पुनः सक्ृत्‌ पश्यामि। गतायुः भ्रमृतेन 
इव जीवामि इति मम मति: | (१६) 


पस्वय--चिर कम्‌ श्रपि अर्थम्‌ वक्‍तु प्रस्फुरिताथरा: वाप्पस्तम्भित- 
फण्ठत्वातू अनुक्त्वा शव वन गता: (१७) 
हिन्दी अर्थ ् 


चुमन्‍्त्र--सभी ने ही महाराज कौ-- 


हक. उख्परे+ कस हा 
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राजा --मही, नही,- कानो को प्रानन्द देने वाले तथा ढुःखी हृदय को शात्त 


2 


करने वाले उनऊ़े नाम लेकर ही सन्देश सुनाओ ।. 


धुमन्त्र--जैसी महाराज को श्राज्ञा । चिरजीवी राम । 


राजा--वया राम | यह राम । इसका 


उसे हृदय से लगा लिया है। इस: 


सुमन्ते--दीर्घायु लक्ष्मण । 
राजा--यह लक्ष्मण । इसके श्रागे । 


वि +. 


/ चाम सुनने से तो लगता है कि मै 
के बाद | 


छुमन्त्र-श्रायुष्मती जनकराजकुमारी सीता । 


राजा--यह सीता । राम, लक्ष्मण, सी 


ता यह क्रम ठीक नही है । 


सुमन्त्र- तो फिर कौन सा क्रम उचित है । 
राजा--राम, सीता श्रीर लक्ष्मण, यो कही । 
यहाँ नामोच्चारण में भी सीता राम श्रौर लक्ष्मण के बीच में रहे । 


बन में बहुत से भय हुआ के 
रहेगी । (१५) 


रते है, श्रतः इस प्रकार बह धुरक्षित' 


घुमन्म--जैसी महाराज की श्राज्ञा | दीर्घायु राम। 


राजा--यह राम | 

युमन्वत--आश्रायुप्मती सीता । 

राजा--यह वैदेही । 

सुमन्ध-- चिरजीवी लट मर । 

राजा-यह लक्ष्मण | राम, सीते, ल 
करो । 


। 


ब्मण । है पुत्रो, ठुम मेरा भ्रालिह गन 


में एक वार राम से मिलू गा श्रथवा फिर एक वार राम को देख'गा । * 


इस सम्भावना से मैं उत्ती प्रकार 


जी रहा हूं, जैसे मरणासन्न प्रमृत से । 


सुमन्त्र--श्यू गरवेरपुर में रथ से उतर कर, अ्रयोध्या की शोर मुख किए हुए खड़ो 
होकर, सभी ने महाराज को सिर भुका कर प्रणम करके कुछ कहना 


प्रारम्भ किया । 


बहुत भ्रमय तक न जाने कौन सी बात को सोचते रहे । कुछ कहने के 


लिए उनके श्रोठ फड़के । किन्तु 


अ्रयुओं से गले के अवरुद्ध हो जाने के 


कारण वे बिना कुछ कहे हुए ही वन में चले गए । (१७) 


हे 
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पजा- कया बिन्ता कुछ कहे ही बन में चले गए ?' (इस प्रकार कह कर घोर 
मूर्च्चा में पड जाते हैं) 
है 7 (हडबडाहट के साथ) हे बालाकि, मन्त्रियो से कहो कि महाराज की 
ड़ हालत श्रसाध्य हो चुकी है । 
गेल्चुकीय--जो श्राज्ञा । (निकल जाता है) 
२) पूल 
रेव्यौ-महाराज ! समाश्वसिहि समाइवसिहि ।: 
राजा-- ( किड्चित्‌ समाइवस्य ) * 
भ्र्गं मे स्पृरा कौसल्ये ! न त्वां पश्यामि चक्षुपा । 
राम प्रति गता बुद्धिरद्यापि न निवतेते ॥ (१८) 
पुत्र | राम ! यत्‌ खलु मया सन्‍्तत चिक्तितम्‌- 
राज्ये ्वामभिषिच्य सन्नरपतेलमात्‌ छृतार्था: प्रजा: 
'०क्त्वा, त्वत्सहजात्‌ समानविभवान्‌ कुर्वात्मन: सन्ततम्‌॥। ,, , 


ग 


है श्स 


इत्यादिश्य च ते, तपोवनमितों गरन्तव्यमित्येतया 
कंकेय्या हि तदन्‍्यथा कृतमहो निःशेषमेकक्षणों ॥ (१६) 
सुमन्‍्त्र | उच्यता कंकेय्या:--- 
गतो राम: प्रिय॑ तेडस्तु त्यक्तोड्हमपि जीवित: । 
क्षिप्रमानीयता पुत्र: पापं सफलमस्त्विति ॥ (२०) 
सुमस्त्र.--यदाजापयति महाराज: । 
राजा--(ऊर््वमवलोक्य) अये ! रामकथाश्रवणसन्दयध-..- 
हृदय मामाइ्वासयितुमागता: पितर:। कोउत्र ? 
(प्रविश्य) 
काड्चुकीय:--जयतु महाराज: । 
राजा--आपस्तावत्‌ । 
काड्चुकीय: - यदाज्ञा-यति महाराज:। (निष्कम्य प्र 
महाराज: | इसमा आप. । 
राजा--(आचम्यावलोक्य ) 
अयममरपते सखा दिलीपो 


वश्य) जयतु 
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रघुरयमत्रभवानज: पिता मे । 
किमभिगमनकारण भवदुभि:ः 
सह वसने समयो ममाषि तत्र ॥ (२१) 
४; राम : वेदेहि ! लक्ष्मण ! श्रहमितः पितृणा सका गच्छारि' 
है पितरः ! भ्रयमहमागच्छामि । 
(मूच्छेया परामृष्ट:) 
(काञ्चुकीयो यवनिकास्तरणं करोति) 
सर्वे--हा हा महाराज: । हा हा भहाराज: | . क्‍ 
(निष्क्रान्ता सर्वे ) द 
द्वितीय अ्र क: | क्‍ 
शब्दार्थ--निकत्तते + वापस लौटी है । सन्तर्त - लगातार । श्रप्निपिथ 
>श्नभिषेक करके। सन्नस्पते: >श्रच्छे राजा के। क्ृतार्थधा, <- सफल मनोर 
वाली | सहजान्‌ 5 भाइयो को । समानविभवान्‌ - तुल्य ऐश्बर्य बारे । कुछ ८ 
करी। तदन्यथा 5 उसे विपरीत रूप में । नि.शेपम्‌ - सम्पूर्ण को । जीवित: 
प्राणों से। क्षिप्र' + जत्दी से। श्रामीयता ० बुला लो। पाप ८ घुरा कार्य | 
श्रस्तु > होवे । श्रवशासन्दग्घहदय - सुनने से पीड़ित हृदय वाले । आ्राश्वस॑यितु 
+थधेय॑ बेंधाने के लिए । पित्तर: > पूर्वज । श्राप जल (आप: शब्द सरहत 
में नित्य बहुवचनान्त होता है) । श्रात्रम्य > श्राचमन करके । श्रमरपते, सभा 
न इलद्र के मित्र । श्रभिगमतका रण « श्राने का प्रयोजन । सह वसने रू साध 
रहने में। इत: «यहाँ से । सकफाण #पास में | परामृप्ट: > युक्त द्वीवा 
(शआक्रान्त) | यवनिकास्तरण « वस्थ से ढकता | 
श्रन्वय-- कोसल्ये, मे श्रग स्पृण, त्वाम्‌ सपा ने पश्यामि | राम॑ अति 
गता बुद्धि: श्रद्य अपि न निवर्तते । (£८) 
अन्यय--त्ता राज्ये श्रश्मिषिच्य, सन्नरपते: लाभात्‌ प्रजा: उझतार्भाः 
शत्वा, लत सहजान्‌ सन्‍ततम्‌ आत्मन: समानविभवान्‌ दृरु इति घ ते झादिका 
इतत, तपीवन गन्तव्यम्‌ इति एतया हि कैकेस्था, प्रहो, तत्‌ निःशेषम्र एकल 
अन्यथा कृतम (१६) 
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प्र्वय-- राम: गतः प्रिय ते भ्रस्तु, जीवित. प्रहम्‌ श्रपि व्यक्त: । पुत्र: 
मप्रम श्रानीयताम्‌ । पापम्‌ सफलम्‌ अ्रस्तु । (२०) 
प्रच्वय--अयम्‌ श्रमरपते: सखा दिलीपः, श्रयं रघु:, श्रत्रभवान्‌ मे पिता 
[रण । प्भियमतका रण किम्‌ ? तत्रभवदृत्ति: सह वसने ममापि समय: | (२१) 
हन्दी प्रर्थ हु 
शैनों रानियाँ--महाराज, घीरज रखे, धीरज रखें । 
राजा--(कुछ सभल कर) 


कौसल्या, मेरे श्रगों पर हाथ फेरो। मै तुम्हे नेत्रो से नही देख रहा 
हैँ । राम की श्रोर गया हुआ मेरा हृदय श्रभी भी नही लौट रहा, 
है। (१८) 

है पुत्र राम, मै सदा से सोचता श्रा रहा था कि-- 

तुम्हे राजगद्दी पर बैठा कर, प्रजा को उत्तम राजा के लाभ से सफल 
मनोरथ कर, तुम्हे यह कह कर कि अपने भाइयो को सदा अपने ससान 


ऐश्वर्यं शाली बनाए रखना, मै छुटकारा प्राप्त कर, इस वृद्धावस्था 
को तपोबन में बिताऊंगा। किन्तु इन सब बातो को ककेयी ने एक 
क्षण में पलट डाला । (१६) है 

सुमन्‍्त्र, जाश्रो, कैकेयी से कह दो--- 


राम वन चले गए । तुम भ्रपना मनोरथ पूर्ण कर लो । मुर्भ भी मेरे 
भास छोड चले । श्रव तुम श्रपने पुत्र को 


जल्दी से बुलवा लो तुम्हारा 
पापमय कृत्य सफल हो जाए। (२०) >) 
सुमन्‍्त्र-- जैसी महाराज की भ्राज्ञा । 
राजा--(>पर की श्रोर देख कर) भरे, राम के विवरण के सुनने से दुःखी' 
हृदय वाले मुझे घैय॑ बँधाने के लिये पितर लोग श्रा गए है । भ्ररे | यहाँ 
कौन है ? है ह 
(प्रवेश करके) 
काल्चुकीय--महाराज की जय हो । 
राजा--जरा जल लाभो । 
काव्चुकीय-- जो महाराज की आज्ञा | सनिकलकर भऔर प्रवे 
की जय हो । ये जल है। मर 7 करते) महाराज 
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राजा--(श्राचमन करके देखकर) 
ये देवराज इन्द्र के मित्र दिलीप है, ये रघु हूँ, ये मेरे पृज्य पिता; 
है। श्राप लोगों के यहाँ श्राने का क्या कारण है ? श्रव तो मेरे हि 
भी आपके साथ रहने का समय श्रा पहुंचा है । 
र म, सीता, लक्ष्मण, में श्रव यहाँ से पितरो के पास जा रहा हूं। 
पितर्रों, बह मैं श्राया | (संज्ञा हीन हो जाते हैं । ) 
(काल्चुकीय पर्दा ग्रिराता है) 

सव--हाय, हाथ, महाराज । हाय, हाय, महाराज । 


(सब निकलते हूँ) 
दूसरा श्रंक समाप्त । 


तृतीय अर के 


) मूल 
गए. (पतः प्रविशति सूंधाकारः) &+ 

'पुधाकार:-- (सम्मार्जनादीनि कृत्वा) भवतु इदानी कृतमत्र कार्य 
मार्यसम्भकस्याश्षप्तम्‌ । यावन्‌ मुह॒तम्‌ स्वप्स्थासि । 
(स्वषिति) 
(प्रविद्य ) 

भट:-- (चेटमपगम्य॒ताडयित्वा) अली दास्याः पुत्र. ! किमिदानी 
कम न करोषि ? (ताडयति) 

सुधाकार:-- (बुद्ंध्वा) ताडय मां ताडय मास । 

भेटः-ताडिते त्वं कि करिष्यसि । जम 

सुधाकार:--अधन्यस्य मम कार्त॑वीयेस्थेव वीहुसहस्न नास्ति। 

भट:--वाहुसहस ण कि कार्यम्‌। 

सुधाकारः--त्वां हनिष्यामि । 

भटः--एहि दास्याः पुत्र ! मृते मोक्ष्यामि | (पुनरपि ताडयति) 

सुधाकार:-- (रुदित्वा) शक्यमिदानी भर्तें: ! मेज्पराधं ज्ञातुम्‌ । 

भट:--नास्ति किलापराघधो नास्ति | ननु मया सन्दिष्टो भत्‌ दारकस्य 
रामस्य राज्यविश्रष्टकृतसन्तापेन स्वर्गम्‌ गतस्य भतु देश रथस्य 
प्रतिमागेहूं द्रष्ट्सथ कोसल्यापुरोगे: सर्वेरन्तःपुरैरिहागन्तव्य- 
मिति। अनेदानी त्वया कि कृतम्‌ ? 

सुधाकार:-पश्यतु भर्ता श्रपनीतकपोतसन्दानक॑ तावद्‌ गर्भगृहम्‌ । 
सौधवर्णकदत्तचन्दनपञ्चाडः गुला भित्तय:। अवसकतमाल्य- 
दामशोभी नि द्वाराणि। प्रकीर्णा वालुकाः । अत्रेदानी मया कि 
न कृत्तम्‌ ? 


भटः--यद्ेवं विव्वस्तो गच्छ । यावदहमपि सर्वेम्‌ कृतमित्यमात्याय 
निवेदयामि । 
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राजा--[श्रावमन करके देखकर) 
ये देवराज इन्द्र के मित्र दिलीप हैं, ये रघु है, ये मेरे पूज्य पिता हक्‍र 
है । श्राप लोगो के यहाँ श्राने का क्या कारण है ? अ्रव तो मेरे वि 
भी आपके साथ रहने का समय श्रा पहंचा है । 
र म, सीता, लक्ष्मण, मैं श्रव यहाँ से पितरों के पास जा रहा हूँ । 
पितरों, यह मैं श्राया । (संज्ञा हीन हो जाते हैं ।) 
(काञ्चुकीय पर्दा ग्रिराता है) 
सब--हाय, हाय, महाराज । हाय, हाय, महाराज । 
(सब निकलते हूँ) 
टुमरा श्रंक समाप्त । 
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पुरोगैः - कौसल्या जिनके भ्रागे चल रही है, ऐसी । प्रन्तःपुरे: के रानियों के 
हारा | आगन्तवयम्‌ रू भ्राना चाहिये । श्रपतीत ८ हटाना । कपातसस्द्रानक ८ 
फ़बृतरो के घोसलो को । गर्भगृह ८ मध्यगृह श्र्थात्‌ बीच का भवन । सोध- 
वर्ण॑कंदत > सुधामय (सफेद) रग से पोतता । चन्दनापजञु्चाड जुला # चल्दन से 
पाँचो अ्रंगुलियो के निशान बताना | भित्तयः ८ दीवारे । अ्रवसक्त संयोजित 
फरना या लगाना । माल्यदामशोभीनि ८ फूलों की मालाग्रो से सुशोभित । 
प्रकीर्णो: - बिखेरी गई। बालुका: - रेत । विश्वस्तः ८ पीटने के भय से रहित । 
प्रवेशकः स्यह॒भी विष्कम्भक के समान ही श्रागे ग्राने बाली घटनाओ्रो के 
सक्षिप्त भ्रथे का सूचक है। सावेगम्‌ ८ पीड़ा के साथ | भातुलपरिचयात्‌ ८ 
भामा युधाजित के पास रहने के कारण । भ्रविज्ञात्तदृत्तान्तः 5 समाचारो को व 
जानने वाला । भ्रस्मि ८ हूं। रृढम्‌ ८ नितान्त । भ्रकल्यशरीरः ८ सेगग्रस्त शरीर 
घाले । व्याधि: ८ रोग । हृदयपरितापः रू श्राघि या मानसिक पीडा । आहुः ८ 
फहा है। भिषजः: वैद्य । भुडक्ते खाते है । निरशनः ८ निराहार रहने 
चाले । दैवम्‌ 5 कुछ भी चही कहा जा सकता है। सरुफुरति > फड़ेंक रहा है ॥ 
घाहय ८ चलाप्रो । - | 

प्रन्वय--से पितुः कः व्याधिः, खलु महान्‌ हृदयपरितापः । वेच्ाः तम्‌ 
किम्‌ श्राहुड. खलु तन्न निपुणाः भिषज. न । किम्‌ आहारम्‌ भुड क्ते शयनम 
प्रपि (प्रनुभवति) | भूमौ निरशनः | किम्‌ श्राशा स्थात्‌ । देवम्‌ । हृदयम 
स्फुरति, रथम्‌ वाहय ॥ (१) 
हिन्दी अर्थ 


(इसके बाद सुधाकार का प्रवेश) 


क्ित 


सुधाकार--(काडू लगा कर) श्रच्छा, इस समय श्ायें संभावक द्वारा बता 
गए सभी कार्य त्तो कर लिए। श्रव थोड़ी देर तक सोलू” । (सोता है) 
(प्रवेश करके) 


भट--[चेट के पास जाकर शोर पीट कर) भ्ररे दासी-पुत्र, श्रव काम क्‍यों नह 
करता ? (पीटता है) 
सुघाकार-- (जाग कर) भार लो, मुझे सार लो । 


घट--मारने पर तुम वया करोगे ? 
है. 


ू 
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(निष्क्रान्तौ) 
(प्रवेशक: ) 


(ततः प्रविशति भरतो रथेन सूतर्च ) ! 
भरत:--(सावेगम्‌) सूत ! चिरं मातुलपरिचयादविज्ञातवुत्तालीः 
उस्मि । श्रृतं सया दूंढमकल्यशरी रो महाराज इति । 

तदुच्यताम--- 
पितुर्म को व्याधि: 
सृतः--हृदयपरिताप: खल महान 
भरतः--किमाहुस्त वेद्या 
सृत:--न खल भिपजस्तत्र निपणा: । 
भरत:--किमाहा रं भड के शयनमपि 
सृतः--भूमी निरशन 


भरतः--किमाणा स्थाद 
सृत्तः--दव 
भरत--- स्फुरति हृदयं वाहय रथम्‌ ॥ (१) 
सूतः-यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । (रथं वाहयति) 

शब्दार्थ--सुधाकार' < चूने की कलई श्रादि से सर्फदी करने वालो 
सभ्माजेंनादीनि > स्वच्छता श्रादि । इत्वा करके श्रर्थात्‌ भाडू लगाकर 
मत्रतु उ ठीक है। कृतम्‌ 5 कर लिया है । श्रायंसम्भपकस्य < पूज्य सम्भपः 
का (यह काव्चुकीय का नाम है) | श्राजरप्तम्‌ € श्रादेश दिया गया । मुहूर्त म्‌ 5 
थोडो समय के लिए । स्वप्स्थामि ८ सोऊँगा । भट* ८ सिपाही । चेटम्‌ उपगर 
सर सैवक के पास जाकर | ताडयित्वा ८ पीट कर | अंघो > शव । दात्या 87 
ऊ दासी के लडके (यह सभ्य समाज की गाली है, किसी को “दासी का प्रृत्र 
कहना उसे गाली देना है, क्योकि इससे उसकी माँ का श्रपमान भलकता है) 
मृते > मरते पर। मोक्णमि - छोड गा । शकक्‍्यम्‌ - समय हूँ। शत £' 
स्वामि | प्रपराध - दोष । सन्दिप्ट, - श्राज्ञा दिए गए हो । भत दारकस्य ८ 
राजकुमार । विश्वप्ट ८ हटना । कृत » होने वाले | प्रतिमागेह रू मृत राजा 
को स्मृति मे जहाँ उनकी प्रतिमाएँ लगाई जाती हैं, उस स्थान को । कीसल्य 


रे 


परोगै' - कौसल्या जिनके आगे चल रही है, ऐसी | प्रन्तःपुरैः ८ रानियों के 
हरा | आगन्तवयम्‌ रू आना चाहिये । पझ्रपनीत + हटाना । कपोतसन्दानक 
फवृतरो के धोंसलो को । गर्भगृह ८ मध्यपूह अर्थात्‌ बीच का भवन । सोध- 
हि वर्णुकदत्त 5 सुधामय (सफेद) रग से पोतना । चन्दनापञ्चाड गुला र चन्दन से 
|पाँचो अगुलियों के लिशान बचाना। भित्तयः रू दीवा रे । अवसक्त रौ संयोजित 
| करना या लगाना । माल्यदामशोभीति > फूलों की मालाओ से सुशोभित । 
प्रकीर्णा: ८ बिखेरी गई । बालुका- - रेत विश्वस्तः ८ पीटने के भय से रहित । 
प्रवेशकः रू यह भी विष्कम्भक के समान ही श्रागे भ्ाने वाली घटनाओं के 
सक्षिप्त भ्र्थ का सूचक है | सावेगम्‌ ८ पीडा के साथ | मातुलपरिचयात्‌ ८ 
भागा युधाजित के पास रहने के कारण । प्रविज्ञात्तवृत्तान्तः ८ समाचारो को न 
जानते वाला । प्रस्मि ८ हूँ। ध्ढम्‌ ८ नितान्त । प्रकल्यशरीरः ८ रोगग्रस्त शरीर 
घाले । व्याधिः ८ रोग । हृदयपरितापः रू भ्राधि या सानसिक पीडा । आहुः ८ 
कहा है। भिषजः >वैद्य । भुड कते ८ खाते है। निरशनः न निराहार रहने 
चाले। दैवम्‌ रू कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। स्फुरति - फडक रहा है । 
घाहय ८ चलाओ * 
प्न्‍्वय--से पितुः कः व्याधि:, खेलु महान हृदयपरितापः । वैद्य; तम्‌ 
फ़िम्‌ श्राहु. खलु तत्र निपुणा: झ्षिपज: न । किम्‌ आहारम्‌ भुडक्ते शयनम्‌ 
श्रपि (ग्रनुभवति) | भूमो निरशनः । किम्‌ श्राश स्थात्‌ । देवम्‌ । हृदयम्‌ 
स्फुरति, रथम्‌ वाहय १ (१) 
हिन्दी श्रर्थ 


(इसके बाद सुधाकार का प्रवेश) 


सुधाकार--(फाडू लगा कर) अच्छा, इस समय श्रायें संभावक द्वारा बताए 
गए सभी काये तो कर लिए । भ्रव थोड़ी देर त्तक सोलू । (सोता है) 
(प्रवेश करके) 


भट--चिट के पास जाकर श्रौर पीट कर) भरे दासी-पुत्र, श्रव काम क्यों नहीं 
करता ? (पीटता है) + 


सुधाकार-- (जाग कर) मार लो, मुझे मार लो 
झट--भारने पर तुम वया करोगे 
है 
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छुवाकार--मुझ श्रभागे के कार्तवीय के समान हजार भुजाएँ नहीं हैं| 

भट हजार भुजात्रों के होने पर क्या करते ? 

धवाकार--तुमक़ो समाप्त कर देता | 

भट-- अरे, दासीपुत्र, श्रव तो दम निकाल कर ही छोड्ड'गा | (फिर पीठता है 
छृधाकार--(रोकर) है स्वामी, क्‍या में इस समय मेरा दोप जान सकता हू 


भट--कुछ दोष नही, सचमुच तेरा कुछ दोष नही है । मैंने जो कहा था # 
परजकुमार राम को राज्य न मिलने से उत्पन्न होने वाले दुख से मृत 
को प्राप्त होने वाले राजा दशरथ के प्रतिमा-गृह को देखने ग्राव 
कौसल्या आ्रादि के साथ समूचा रमिवास यहाँ श्रा रहा है । तो फिर बूने 
यहाँ क्या किया है ? 
सुधाकार--स्थामी देखिए । गर्भगृह में बनाए गए कयूतरों के घोसलों को हद 
दिया है। दीवारें सफंदी से पोत दी हैं श्रीर उन पर चन्दन री 
पचागुलिकां के श्राकार बना दिए गए हैं। दरवाजों को पुष्प- 
भालाओं से सजा दिया है। चारो श्र रेत विदा दी गई हे । यहां 
श्रव मैंने क्या नही किया ? है 
भट--यदि ऐसा है तो निश्चिन्त होकर जाश्रो । मै भी मन्‍्त्री नी को-पुरी 
तैयारी की यूचना दे देता हूं! 
(दोनों निकल जाते है, 
(प्रवेशक) पे 
(इसके बाद रथ मे बैठे भरत श्रौर सारथि का प्रवेश) 
भरत--(चिन्तापुर्व॑क) सारथि, बहुत समय तक मामाजी के यहाँ रहने के कारण 
मुझे घर के कोई समाचार नही मिले। मैंने सुना था कि महाराज 
श्रधिक रुग्ण है। अत” कहो--मेरे पित्ताजी को कौत सा रोग है ? 
शुत--दारुण मानसिक सन्ताप | 
भरत--उनको वँद्यो ने क्या कहा ? 
पृपत--वहाँ कोई चतुर दैद्य नही, जो बता सके । 
भरत-उनके खाने श्रौर सोने की क्या व्यवस्था है ? 
पृत--पृथ्वी पर बिना भोजन किए रहते हैं । 
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भरत--क्या उनके जीने की ग्राशा है ? 
सृत--भगवान्‌ ही जने। 
भरत--भेर। हृदय धघड़क «हा है, रथ चलाग्री । (१) 
सृत--जैसी महाराज की श्राज्ञा । (रथ चलाता है) 
(२) मूल 
भरत:-- ( रथवेगं निरूप्य) अ्रहो नु खलु रथवेग: । एते ते, 
* ५३ हा धावन्तीव द्र्‌ तरथगरतिक्षीणविषया , 
2 शद्दीवोदवत्तास्बुनिपतति मही नेमिविवरे। 
। अरच्यक्तिरनष्टा स्थितमिव जवाच्चक्लय ' 
” रजश्चास्वोदूधूतं पतति पुरतो नानुपतति॥ (२) 
पृ्ाणआयुष्मतू, सोपस्नेहतया वृक्षाणामभितः खल्वयोध्यया 
भवितव्यम्‌ । | । 
भरतः-अहो नु खलू स्वजनदर्शंनोत्सुकस्य त्वरता में मनसः। 
सम्प्रति हि, हे 
पतितमिव शिर: पितु: पादयो. स्निह्मतेवास्मि राज्ञा समुत्थापित 
९ त्वरितमृपगता इब आत्र. कैलेदयन्तीव मामश्र्‌ भिर्मातर: । 
सदृश इति महानिति व्यायत॒श्चति भृत्यैरिवाह स्तुतः सेवया 
परिहसितमिवात्मनस्तत्र पव्यामि वेष भाषां च ट 
ड्‌ 
पतः- (आत्मगतम्‌) भो. ! कष्टम्‌ यदयमविज्ञाय महाराजविनाश- 
मुदर्क निष्फलामाशां परिवहन्नयोध्यां प्रवेक्षयति कुमार: । 
जानद्शिरप्यस्माभिन निवेदते । 
.. कैंत', 
दितु: प्राणपरित्यागं मातुरै्वर्यलुब्धताम्‌। , 
ज्येष्ठभ्रातु प्रवास च त्रीनु दोषान्‌ कोइडभिधास्यति ॥ (४) 
(प्रविद्य ) 
भेट: - जयतु कुमार: । 
परत:ः- भद्र | कि शत्रुघ्नो सामभिगत । 
भैट:ल--अभधिगत: ख वर्तते कुमार: । उपाध्यायास्तु भवन्तपहु: । 


नन्ल्क 
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भरत:--किमिति किमिति | 


भट:--एकना डिकावशेष: क्तत्तिकाविपय, । तस्मात प्रतिपतन्नायामेव' 

रोहिण्यामयोध्यां प्रवेक्ष्यति कुमार: । 
भरतः--वाढ्मेवनम्‌ । न मया गृरुवचनमतिकान्तपुर्वम । गच्छ त्वम। 
भट:--थदाज्ञापयति कुमार: । (तनिष्क्रान्तः) 

शब्दार्थ--रथवेगं + रथ की गति को | निरूप्य ७ देख कर । क्षीणा- 
विपया: 5 श्रल्पी भूत पदार्थ वाले । उद्वृत्ताम्वः 5 उछलते हुए जल वाती | 
नेमिविवरे ८ पहिए के घेरे के रन्प्र में | प्ररव्यक्ति: 5 पहिए के नाभि मध्य के 
श्रवयव श्ररों की स्फुट प्रतीति। स्थितम्‌ >गति रहित । जवात्‌ 5 वेग के 
कारण । चक्रवलयम्‌ 5 पहिए का मण्डल | रज* ८ धूलि | श्रश्वोद्धूतं 5 घोडों 
के खुरों से उडी हुई। पूरत' रश्रागे । नानुपतति ८ पीछे नहीं गिरती है । 
सोपस्नेहतया रू घने श्रीर शीतल होने के कारण । श्रम्मित: ८ श्रागे । त्वरता ८ 
शीघ्रता। ल्नि्यता प्रम प्रदर्शित करते हुए । समुत्थापित, ८ उठाते हुए । 
उपगता ८ पहुँचा हुश्रा | क्लेदग्रन्ति 5 सीच रही हैं। सदशः « पहले के समान 
ही | व्यायतः < नियन्त्रित या बलवान्‌। श्रात्मनः ८ स्वयं के । सौमिचिणा ८ 
लक्ष्मण के द्वारा | श्रविज्ञाय ८ नही जान कर । उदर्की 5 उत्तर काल में । 
निष्फलाम्‌ 5 फलरहित । श्राशाम्‌ 5 मनोरथ को । परिवहन्‌ 5 धारण करते 
हुए । प्रवेक्ष्यति 5 प्रवेश करेगा । जानदुभि: # जानते हुए भी । निवेच्यते ८ कहा 
जा रहा है। प्राशपरित्यागं ८ मृत्यु को । ऐश्वर्यलुब्धताम्‌ < घन लोलूपता को । 
प्रवास ८ देशान्तरगमत की । दोधान्‌ ८ दू'खपुर्णा समाचारी को । श्रभिधास्यति ८ 
कहेगा | श्रभिगतः # श्राया है। उपाध्याया: - वसिप्ठ, वामदेव श्रादि ने । 
झवस्तम्‌ रू श्रापफी । भ्राह: ८ कहा है | नाडिका ८ २४ मिनट का कान या 
श्राधे मुह्ते का समय । क्ृत्तिकाविषय > क्षत्तिका नक्षत्र का समय । प्रतिपन्ना- 
याम्‌ बीत जाने पर। रोहिण्याम्‌ > रोहिणी नक्षत्र में | वाढम्‌ हाँ, ठीक 
है। भ्रतिकान्तपूर्व म्‌ ८ पहले उल्लंघन करना । 

प्रन्यय--द्र नरवगतिक्षीगविषया: द्वूमाः धावन्ति इब। मही उद- 
तृत्ताम्बु: नदी इब नेमिविवरे निपतति | श्ररव्यक्ति: नप्टा। चक्रतलयम्‌ जवातू 
ल्थितम्‌ इव। श्रण्वोद्धू्त रजः च पुरतः: पतति न श्रनुपतति । (२) 
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प्रश्वय-- पितु: पादयो: शिरः पृरतितम्‌ -इव । स्तिद्यतों राज्षा समुत्या- 
पितः इब भ्रस्मि । प्रातरः त्वस्तिम उंपगता इंव। मातरः श्रश्नू मिः मारम्‌ 
प्लेदयन्ति इव । सहशः इति, महान इति, व्यायतः: च इति भुत्य: सेवया झ्रहम्‌ 


स्तुत' इब। तत्र श्रात्मनः वेंष॑ च भाषा हें सौमितरिणा परिहसितम्‌ ईर्े 
पण्यामि । (३) 


प्रन्वय--पितुः प्राणपरित्यागम्‌ मी: ऐश्वर्यलुब्घतामु, ज्येष्ठभ्रातु: 
प्रवासम्‌, त्रीन्‌ दोषानू कः प्रम्मिधास्थति । (४) 


हिन्दी प्र्थ 


भरत--(रथ की गति को देख कर) श्रहा | रथ किस तीब्रता से भागों जा 
रहा है । 


ये वृक्ष रथ की तेज गति के कारण भ्राँखी से औभल होते 
हए मानो दौड रहे हैं। भेवर से युक्त जल वाली नदी की भाँति 
पृथ्वी घुरी के छिद्र में मानो गिर रही है । वडी तेजी से घूमने के 
कारण चक्र के आरे दीख नहीं रहे है । रथ का पहिया वेग से मानो 
गति होम हो रहा है भौर धूलि घोडों के खुरो से उड कर सामते हीं 
गिरती है पीछे नहीं । (२) 
पूत-हे दीर्घायु, वृक्षों की सघनता तथा शीतलता से जान पड़ता है कि 
ग्रयोध्या पास में ही है । 


भरत-प्रहा, ग्रात्मीय जनों को देखने के लिए भेरा मत कितता उतावला 


हो रहा है | क्योंकि, इस समय--ऐसा लगे रहें है कि पिताजी के 
चरणों में मेरा सिर झुका हुआा है भौर उन्होंने मुझे प्रीेम से उठा सा 
लिया है। भाई शीघ्रता से आक मुझे घेर से रहें है! जननियां 
प्रॉसुश्रो से मुझे भिगो सी रही हहै । क्षरत पहले के समात 
ही है, पहले से बर्ड हो गए हैं, इस प्रकार कहते हुए सेवक लोग मेरी 
सैवा करते हुए प्रशंसा कर रहे हैं भौर लक्ष्मशा मेरी भिम्त धरकीर क्की 
वेशभूषा तथा बोली पर परिहास कर रहा है। जा 


मूत-[मन में) भरे, दुःख की बात हैं कि यह राजकुमार महाराज की मृत्यु 
को नहीं जान कर भावी मिथ्या श्राशा को लिए हुए अयोध्या में प्रवेश 


(१2) 


करेगा श्रौर मैं जानते हुए भी इसे नहीं बता पा रहा ह' । क्योंकि, 
पिता दशरथ की मृत्यु, माता कैकैेयी का राज्यलोभ श्रौर बडे भाई 
राम का बतवास इन तीनो दोषों को कौन कहेगा। (४) 
(प्रवेश करके) 

भट-- राजकूमार की जय हो ) 

भरत--भद्र, क्या शरत्रुध्न मेरे पास श्रा रहे 

भट-- हां, राजकमार तो श्रापके पास श्रा ही रहे हैं । किन्तु उपाध्यायों ने 
ब्रापसे कहा है। 

भरत-- क्या कहा है, क्या कहा है ? 

भट-- क्षत्तिका का एक दण्ड (६० पल या २४ मिनट का कालच्ताडी या 

नाडिका) रह गया है । उसके बीत जाने, पर रोहिणी में कुमार 
श्रयोध्या में प्रवेश करे । 

भरत--बहत श्रच्छा | मैंने गुरुजनो के वचन पहले कभी नही ठाले । तुम 
चलो 

भट-- जैसा राजकुमार श्रादेश देते हैं। (निकल जाता है) 


(३) मूल 

भरतः--श्रथ कस्मिन्‌ प्रदेशे विश्वमिष्ये । भवतु दृष्टम्‌ । एतस्मिन्‌ 
वृक्षान्तराविप्कृतें देवकुले मुह॒तंम्‌ विश्रमयिष्ये । तदुभय॑ 
भविष्यति-दवतपुजा विश्वमरच । श्रथ च उपोपविश्य प्रवेष्ट- 
व्यानि नगराणीति सत्समुदाचारः । तस्मात्‌ स्थाप्यताम्‌ रथः । 


'सूत:--यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । (रथं स्थापयति) 


भरतः-- ( रथादवतीये ) सूत ! एकान्ते विश्वामयाइवान । 

सूतः--यदाज्ञा पयत्यायुष्मान्‌ । (निष्करान्तः ) 

घरतः--(किड्चिद गत्वावलोक्य) साधमकतपुष्पलाजाविष्कृता वलय:/ 
दत्तचन्दनपञु्चाड गला भित्तय', भ्रवसक्तमात्यदामशोभीनि 
द्वाराणि, प्रकीर्णा वालका: । कि न खल पावंणोर्यं विशेष 
श्रथवा आह्विक मास्तिव्यम्‌ ? कस्य न खल देवतस्य स्थान 
भविष्यति | नेह किड्चित प्रहरण ध्वजों वा बहेश्चह्न 
दृश्यते | भवतु प्रवश्य ज्ञास्ये । (प्रविश्यावलोक्य) अहों 
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धर्यम पाषाणानाम । अहो भावगतिराक्ृतीनाम्‌ । दैवतोद- 
दिष्टानामपि मानुषविश्वासतासां प्रतिमानाम्‌ । किन्‍नू खलू 
चतुर्देवतो5य स्तोम: । अ्रथवा यानि तानि भवन्तु । श्रस्ति 
तावन्मे मनसि प्रहर्ष: । 
>शम देवतमित्येव युक्त नम यितु शिरः। 

ट पप्रकलो स्याद मन्‍्त्राचितदेवत: ॥ (५) 

; ह हम 
हवकुलिक.भो: ! नैत्यकावसाने प्रणणिधर्ममनृ तिष्ठति मयि को न्‌ 


सल्वयमासा प्रतिमानामल्पान्तराक़ृति रिव प्रतिमागृहं 
प्रविष्ट: ? भवतु, प्रविश्य ज्ञास्ये। 


(प्रविशति 

भरत:-... नम्रोष्स्त । 

'वकुलिक:-- न खलू न खलू प्रणाम: कार्य: । 

मरत:-मा तावद भो ! 

६१ कि दि; कि लिप 

् + किडिचदमास्‌ विशिष्ट प्रत्तपाल्यते। 2780) 

हे ःि पे . 0७, 

कि कृत: प्रतिपेधोध्य नियमप्रभविष्णुता ॥ (६) ' 
ये खल्वेते' कारण: प्रतिषेधयामि भवन्तम्‌ । किन्तु 
5६888. त्राह्मणजनस्य प्रणाम परिहरामि । ,से।निया छ्यत्र- 
वन्त, । 


५ रतेः-एवम । क्षत्रिया ह्तभवन्त. । भ्रथ के नामात्रभवन्तः । 
उवेकुलिक: “इेकवाकव: । 
“/ (सहपम्‌) इक्ष्याकव इति । एते ते ध्योध्याभर्तार: । एते ते 
अवेतानामसुर प्रवधे गच्छन्त्यभिसरी-- 2 2 
मैते ते झत्रल़ोके सपुरजनपदा यान्ति स्वसृक्ृते:। ४... 
उप ते प्राप्तवन्तः वभजवलजितां कृत्स्ना वसुमती न 
भेते । मृत्युना ये चिरमतव सिताइछन्द मृगयता ॥ (७)४ 


५. येदृच्छया खलु मया महंत्‌ फलमासादितम्‌। अभिघीयता 
स्तावदत्रभवान्‌ का 


डाली 
के 
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शब्दार्थ--प्रदेशे>स्थान पर । विश्रमिष्ये-श्राराम कहूगा। वृक्षान्त 
राविष्कृते-पेडो के मध्य दीखने वाले । देवकुले-मन्दिर में । मुह॒तंम्‌-थोडी देर 
तक । उभयसन्‍दोनों | उपोपविश्य > थोडी देर वैठकर। सत्समुदाचारः 
शिप्टाचार । स्थाप्यताम्‌ 5 रोको । विश्वामयनश्राराम कराझ्रो । साधु- 
मुक्त पृष्पलाजाविष्कृता:>सज्जन व्यक्ति से विक्री्ण किए गए फूल व खीलों से 
प्रकट होने वाले | बलय.<प्रसाद या नेवेद्य। श्रवसक्त- लटकने वाली । पाव॑णः 
न्पुशिमा श्रादि विशेष तिथि पर होने वाला। श्रात्विकम्‌ज्प्रतिदिन किया 
जाने वाला । श्रास्तिक्गम्‌ 5 ईश्वर भक्त का । दैवतस्य-देवता का ! इह- यहां 
पर । प्रहरणम्‌ज्णक्ति आदि श्रायुध। बहिश्चिक्न-वाहरी लक्षण । ज्ञाध्येल 
मालूम कह गा क्रियामाधुय मन शिल्प चातुरी । भावगति भावों की श्रभि- 
व्यक्ति ।.देवतोद्‌ दिष्टानाँ>देवताओ को प्रतिमा स सकल्पित । मानुपविश्वासत: 
न्मनुष्यो की प्रतिमा की विश्वास योग्यता । चतुर्देवता-चार देवताओों का। 
स्तोम->समूह । वापंल ८ शूद्र सम्बन्धी । प्रमन्‍्त्राजितर्देवतः-वेवता के मन्त्र 
श्रौर पूजा के बिना | देवकुलिक पुजारी । नत्यकावसाने--पुजा श्रादि नित्य 
कर्म की समाप्ति पर | प्राशिधमंम्ल्‍भोजन को । श्रनुतिप्ठति-कर लेने पर । 
प्रल्पान्तराकृति'न्बहुत कम भेद वाले श्राकार का। ज्ञास्ये>ज्ञात करूगा। 
नमो&्श्ररतु नमस्कार होवे । मा तावदू भो: > ऐसा मत कहो । वक्तव्यम्‌ ८ 
हूपण । विशिष्ट. मुक्त से भ्रच्छे व्यक्ति की | प्रतिपाल्यतै प्रतीक्षा की जा 
रही है । नियमप्रभविष्णुता० स्वय के तपोनुप्ठान की प्रोढ़ता । दैवतशकबा 
प्रतिमाओ्रो के भ्रम मे | परिहरामि+मना कर रहा हूं । श्रसुरपरव्े - राक्षसों 
के नगर में रहने वालो को समाप्त करने मे । श्रभिसरी-सहायता के लिए । 
शक्रलोके ८ इन्द्रलोक स्वर्ग में | सुपरजनपदा: > नगर की प्रजाओं के साथ । 
यान्ति > जाते है । स्त्रमुक्ृत: > श्रपने प्रण्यो के द्वारा । स्वभुजबवलजिता <- 
श्रपने बाहुबल से जीती गई । छृत्स्तामू सम्पूर्ण । वन्तुमती म्‌ - प्ृध्यी को । 
श्रनवसिता: 5 नही समाप्त किये जाने वाले । छन्द ८ श्रभिप्राय को । युगवताऊ 
दूं ढते हुए । यदृच्छया 5 श्रनायास ही । प्रासादितं > प्राप्त कर लिया है। 
भभिवीयताम्‌ < कहो । प्रत्रभवान्‌ < ये । 

श्रन्यय--देवतम्‌ इति इब शिरः नमयितुम्‌ कामम्‌ युवतम्‌ । प्रणामा 
तु अमन्‍्त्राचितदेवत, वापंलः स्थात्‌ | (१५) 
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प्रय्वय--अ्रस्मासु किव्््चित्‌ वक्तवयम्‌ ; विशिष्टः प्रतिपाल्यते । श्र्यं 
प्रतिषेष: कि कृतः, नियमप्रभविष्णुता । (६) 

न्वय--एते ते असुरपुरवधे देवतावाम्‌ श्रभिसरीम्‌ गच्छुन्ति । एते ते 
सपुरजनपदा: स्वसुकृतै: शक्रलोके गच्छन्ति । एते ते कृत्स्ताम्‌ वसुमतीम्‌ स्वभु- 
जवलजिताम्‌ प्राप्लुवन्तः (सन्ति) । एते ते छन्द सृगयता सृत्युता चिरम्‌ अ्रनव- 
प्रिताः । (६) 
हिन्दी श्र 


भरत- तब तक किस जगह विश्राम कह । ठोक है, देख लिया । वृक्षों के 
मध्य दिखने वाले इस मन्दिर में थोड़ी देर तक श्राराम करू गा। इस 
प्रकार देवदर्शन श्रीर विश्वाम दोनो काम हो जायेंगे | श्रौर चगर के 
समीप थोडी देर बैठ कर फिर उसमे प्रवेश करना चाहिए, इस प्रकार 
शिष्टाचार का भी पालन हो जाएगा | अतः रथ को रोको | 

, त“जसी दीर्घायु की श्राज्ञा । (रथ ठहराता है) 


भरत--(रथ से उतरकर) सूत, घोडो को एक श्रोर ले जाकर श्राराम 
कराओ्ो। 


पृत--जो ध्राश्ा । (निकल जाता है) 

भरत-- (कृुछ चलकर और देखकर) यहाँ तो विधिवत्‌ खील और फूल के 
नेवे दिए गए है। दीवारों की पुताई के ऊपर चन्दन से पाँचो अंग्रु- 
लियों की छापे लगाई गई है । दरवाजों पर फूलों की मालाएँ लटक 
रही है। बाहर रेत बिछी है । क्‍या कोई त्यौहार है, जिसकी यह 
विशेषता है श्रथवा प्रतिदित का नियम पालन है । यह कौन से देवता 
का स्थान हो सकता है । यहाँ शस्त्र, ध्वजा आदि बाहरी चिह्न भी 
तो नही दीख पड़ते । ठीक है, अन्दर जाकर ज्ञात करूँगा । 
(प्रवेश करके और देखकर) ह:५. ५ “० 
श्रह्य, पत्थर की कारीगरी कितनी अ्रच्छी हैं। मूर्तियों मे भावव्यंजना 
सजीव प्रतीत होती है । ये प्रतिमाएँ देवताशो की होकर भी मनुष्यो 
के समान जान पडती है । क्‍या यह चार देवताओं की मूर्तियों का 
समूह है ? श्रथवा जो कुछ भी होवे । मु्े तो इन्हे देखकर अपार 
आनन्द हो रहा है । हु 
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ये देवमूर्तियां हैं, ऐसा समभकर तो इन्हें प्रणाम करना उचित हैं। 
किन्तु विशेष परिचय न होने से विना मन्त्र पढे ही प्रणाम करना 
होगा श्रौर यह परिपाटी शूद्रो की सी होगी । (५) 
(प्रवेश करके) 

देवकुलिक--श्ररे, नित्य नियत पुजा पाठ कर लेने के बाद मेरे भोजन श्रादि 
के श्रवसर पर इन मूर्तियों से मिलती जुलती श्राकृति बाला यह 
कौन व्यक्ति इस प्रतिमा गृह में श्राया है। श्रच्छा, भीतर जाकर 
पता लगाता हू । (प्रवेश करता है) 

भरत--वमस्कार है। 

देवकुलिक--नही, नही, प्रणाम मत करो | 

भरत-क्यों ? ऐसा मत कह्दो । 
क्या हममे कोई दोप है, या हमसे किसी श्रच्छे श्रादमी की प्रतीक्षा 
कर रहे हो। यह प्रणाम करने के लिएमना क्यो रहे हो । क्या यह 
तुम्हारा श्रश्चिकार मद तो नही है ? (६) 

देवकुलिक --मैं श्रापको इन कारणों से नहीं रोक रहा हूं । किन्तु कहीं तुम 
ब्राह्मग होकर देवताशओ्रों के श्रम से इन मृतियों को प्रशाम न कर लो 
इसलिए मना कर रहा हू । ये मूर्तियाँ क्षत्रियों की हैं? 

भरत«-ऐसा । क्‍या ये क्षत्रिय महानुभाव है। श्रच्छा, तो फिर इन श्रीमानों 
के बया नाम हैं । 

देवकुलिक--ये इध्वाकु बंशीय है । 

भरत-- प्रसन्‍नतापृदंक) क्या इध्ष्याकुब शी | क्‍या ये श्रयोध्या के राजा है ? 
ये मे हीं। लोग है, जो राक्षमों का घिनाश फरने में देवताभ्रो की 
महायता के लिए जाते रहें है | थे ये लोग है, जो भपने पृष्पों के 
सताव से अपने नगर बश्रजा जनों के साथ स्वर्ग जाते रहे है । ये थे 
है, जो भपने बाहुबल से सम्पूर्ण भूमण्डन को जीतकर श्पने धधिकार 
में करते रहें हें । धोर ये वे है, जो 7च्छानुयार दुटने थाली मृत्यु के 
द्वारा भी बहुत समब तक ससाप्त नहीं किए जाते हैं, श्र्थात्‌ जिनकी 
मृत्ठ अपनी एचद्भा पर निर्भर करती है । (७) 
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भ्रह्, भ्रकस्मात्‌ स्वेच्छा से ही मुझे महान्‌ फल मिल गया । श्राप 
कहिए, ये कौन मह'नुभाव है? 
४) भूल 


पवकुलिक:--अय॑ खल तावत सन्नचहितसव रत्तस्य विश्वजितो यज्ञस्य 
प्रवततेयिता प्रज्वलितधर्म प्रदीपो दिलीप: । 

अरते:-नमोउस्तु घर्मपरायणाय | अ्रभिधीयतां कस्तावदत्रभवान्‌ ? 

पवकुलिक:--अ्रय खल तावत्‌ संवेशनोत्थापनयो रनेकब्नाह्मणजन- 

पहस्तरप्रयुक्‍तपुण्याहशब्द रवो रघु: । 

+रत:-अहो वलवान्‌ मृत्युरेतामपि रक्षामतिक्रान्तः | नमोस्तु 


पट 


त्राह्मफजनावेदितराज्यफलाय । अभिधीयतां कस्ताव- 
.... वनेभवान्‌ ? 


7:“अ्रय खलू तावत्‌ प्रियावियोगनिवेदपरित्यक्तराज्यभारोे 
नित्यावभथस्नानप्रश्ञान्तर जा भ्रज: । 
“समोथ्स्तु इलाघनीयपश्चात्तापाय । (दशरथस्य प्रतिमामव- 
लोकयन्‌ पर्याकुलो भूत्वा), 
भा: ? वहुभानव्याक्षिप्तेत मनसा सुव्यक्त नावधारितम्‌ । 
.._ अ्रभ्िधीयतां कस्तावदत्रभवान्‌ ? 
जकुलिक:-अय॑ दिलीप: । 
अरत:-पित्तपितामहो महाराजस्य । ततस्तत: । 
' कलिक,--अतभवान्‌ रघु: । 
५ तः-“पितामहो महाराजस्य | ततस्ततः । 
वकुलिक:-अचभवानज: | 
3: पिता तातस्य | किमिति किमिति । 
जी बिक --अय॑ दिलीप: , भ्रय॑ रघुः, अयमज: । 
“>भेवक्‍न्त किड्चित्‌ प्ृच्छामि । वरमाणातामसपि प्रतिमा: 
स्थाप्यन्ते ? । 


गए 


देवकुलिक:-नत्‌ खलू, अतिकरान्तानामेव । 


एृच्छे भवन्तसम्‌ । 


भरतः 
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येन प्राणाइच राज्य च स्त्रीशुल्कार्थे विसजिताः । 
इमा दशरथस्य त्व प्रतिमा. कि न प्रृच्छसे ॥। (5) 
परतः--हा तात ! (मूच्छितः पतति । पुनः प्रत्यागत्य) 
“ हृदय भव सकाम॑ं: यत्कृते शकसे त्वं 
श्रुणा पितृनिधनं तद गच्छ धेर्यंम च तावत। 
स्पृशति तु यदि नीचो मामय॑ शुल्कशब्द 
स्त्वंथ च भवति सत्य तत्र देहो विशोध्य: ॥ (६) 
आय ! 
देवकुलिकः--श्रार्येति-इक्ष्वाकुकुलालाप: खल्वियम्‌ । कच्चितू कैकेयी- 
पुत्रो भरतों भवान्‌ नन ? 
भरतः--अश्रथकिम्‌ अ्रथकिम्‌ । दशरथपुत्रों भरतो5स्मि, न कैकेय्या: । 
देवकुलिकः--तैन ह्याप्ृच्छे भवन्तम । 
भरतः--तिष्ठ । शिपमभिधीयताम्‌ । 
देवकुलिक.--का गति:। श्र्‌ यताम्‌ । उपरतस्तत्रभवान्‌ दशरथ: । सीता- 
लक्ष्मणसहायस्य रामस्य वनगमन प्रयोजन न जाने । 
भरतः--कर्थं कथमार्यो5पि वन॑ गत: । (द्विगुण मोहम॒पगतः ) 
शब्दार्थ--देवकुलिक: ८ पुजारी । सन्निहितसव रत्नस्य ८ सभी प्रकार 
की बहुमूल्य वस्तुश्नो को श्रपने पास रखने वाले | विश्वजितो य्न्नस्य-विश्वजित्‌ 
नामक यज्ञ के। प्रवतंयितानकरने वाले । प्रज्वलितधमंप्रदीप.-धर्म 5पी 
दीपक को सतत जलाने वाले । धरंपरायणाय>धर्म निष्ठ को । श्रभिधीयता 
कहो । सवेशनोत्यापनयो:"सोने के श्रीर उठने के समय में । सहस्न--हजार | 
पुण्याहशब्दरवो-पवित्न मन्त्र पाठो की वाचन ध्वनि वाला । एताम्‌-इस (रक्षा) 
को। श्रततिक्रान्त न्‍पार गई। श्रावेदित-देना । प्रियावियोग > प्रिय रावी 
इन्दुमति का विरह। निर्वेद>विपयो से विमुखता । नित्य>सदा ।'अवशभूतस्तावर 
यज्ञ की दीक्षा का श्रभिषेक । प्रशान्तरजा.-रजोगुण को धोने वाले । श्रज:८ 
राजा का नाम । शलाघनीय-नश्रशंसनीय । पश्चातापावर-प्रिया की श्रत्यधिक 
श्रासक्ति रूपि श्रनुताप वाले । पर्याकुल:-व्याकुल । बहुमानव्याक्षिप्तैन-श्रत्यन्त 
सम्मान या गौरव के कारण श्रन्यत्र लगे हुए। सुव्यक्त-भली प्रकार से । 
तावधारितं-नही निश्चय कर सका । [पितृपितामहः:#परदादा । महाराजस्य 


कई 
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। व के | पितामह:<दादा । तातस्थ*पिता दशरथ के । भरमभाणानाम्‌ 
४ उैंग घारण करने वालो के । प्रतिक्रान्तानाम्‌ मृत्यु को प्राप्त करने वालों के । 
च्यैन्जाने की श्रनुभति लेता हूँ । स्त्रीशुल्कार्थे>विवाह के समय स्त्री को 
! जाने वाले द्रव्य के लिए । विसजिताः-छोड दिए । पृच्छसे-पूछ रहे हो । 
गगल्यल्होश में प्राकर | सकामंनपूर्णा मनोरथ वाले । यत्कृते--जिस पिय 
। शकेसे-शाशका कर रहे थे। स्पृशति-सम्बन्ध थ्रुक्त होता है। नीच: 
न्नीय ! विशोध्य-(भरग्ति हारा) शुद्ध करना चाहिए। श्रालाप. + बोला 
»गें का शब्द | शेषम्‌-अवशिष्ट या बचा हुआ । गति. & उपाय । उपरत- 
श्र गए। है ; ह 
.... +पय- येन स्त्रीजुल्कार्थे प्राणा: राज्यं च विसर्जिता:, दशरथस्य इसां 
पत्िमा त्व॑ किम पृच्छसे । (८ ; 
के हम «मे त्व॑ यत्कृते शंकसे, ततू पितृनिघन शखणु, 
.पित धेयंम्‌ च गच्छ । तु नीच: श्रयम्‌ शुल्कशब्द: मां स्पृशति, अ्रथ च सत्यम्‌ 
मवति, तत्र देह: विशोध्य । (६) 
हिष्दी प्र 


देवकुलिक--ये महाराज दिलीप है, जिन्होने सभी रत्तो को इकट्ठा कर, 
विश्वजित्‌ नासक यज्ञ को सम्पन्न किया था और धर्म के दीपक को 
प्रकाशित किया थां । ॥॒ 

>त-इन धर्म प्राण को नमस्कार । भागे बताइए, ये कौन है ? 

देवकुलिक--दे महाराज रघु है, जिनके कान सोते-जागते समग्र पुण्याह वाचन 
की सन्‍्त्र ध्वनि से पूर्ण रहा करते थे । 

“त--शोह, प्रवल भृत्यु ने इस घेरे को भी पार कर लिया। ब्राह्मणों की 
सेवा मे अपनी पूरी सम्पत्ति समपित करने वाले महाराज रघु को 
भैशाम हो। भ्रव कहो, ये श्रीमान्‌ कौन है ? | 
देवफुलिक--पे महाराज श्रज है, जिन्होने भ्रपनी प्रिय रानी के विरह मे विरक्त 

हर राजपाट को छोड़ दिया था भ्रौर जो नित्य प्रति किए 


जाने वाले यज्ञों के अ्रवसान में अभिपेकों से सम्पूर्ण कल्मपञ्मनार को 
घो देने चाले थे। 
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भरत--प्रशसनीय पश्चात्ताप करने वाले को नमस्कार है । (दशरथ की 
को देखते हुए श्रौर घबरा कर) श्ररे, मेरा हृदय इन महापुए 
गौरवचिन्ता में लग गया था, इसलिए ठीक से नही समझ सका | 
श्राप फिर से बताइये कि ये कौन है ? 

देवकुलिक--ये दिलीप हैं । ' 

भरतं--महाराज के प्रपितामह । इसके बाद । 

देवकुलिक---ये हैं रधु । 

भरत--महाराज के पितामह । इसके श्रागे । 

देवकुलिक--ये श्रीमान्‌ श्रज हैं । 

भरत--महाराज के पिता | क्या कहा, क्या कहा ? 

देवकुलिक--यह दिलीप, यह रघु, यह श्रज हैं । 

भरत--मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ । क्‍या जीवितों की भी प्रति 
स्थापित की जाती हैं ? 

देवकुलिक--नही, केवल मृतकों की । 

भरत--श्रच्छा, श्रव श्राप मुझे जाने की श्राज्ञा दें । 

देवकुलिक---ठ5ह रो, 
जिल्होंने स्त्री शुल्क के लिए अपने राज्य और प्राण सव कुछ ४ 
दिए, उन मह।राज दशरथ की प्रतिमा के विषय में श्राप क्यों 
नही जानना चाहते । (5) 

भरत--हा पिताजी । (बेहोश होकर ग्रिरता है। फिर होश में श्राकर) 
हे हृदय, श्रव तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, जिसकी तुम्हें श्राशका थी, 
पिता की मृत्यु के समाचार को सुनो श्रीर धीरज बाँधी । किन्तु ही 
यदि स्त्री शुल्क मे याचित राज्य का उद्द श्य मैं बनाया गया हो 
तब तो देह की शुद्धि करती पडंगी श्रर्थात्‌ कड़ी परीक्षा देकर श्र१ 
निर्दोष होना सिद्ध करना पढेगा। (&) 
श्रार्ये ! 

देवकुलिक--श्राय, कह कर वात करना तो इध्वाकु वशी योगों का क्रम ४ 
क्या श्राप कंकयी के पुत्र भरत तो नही है? 


[-और क्या, भौर क्या । मै दशरथ का पुत्र भरत हूँ, कैकेयी[का नही । 

|लिक--तो श्रव श्राप जा सकते है । 

।-ठ5हरो, बची हुई बात भी कह दो । 

[लिके--क्या किया जाए। सुनिए। महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई 2) 
सीता श्रौर लक्ष्मण के साथ राम बन को क्यों चले गए, इसका सुक 
कारण ज्ञात नही है । 

त-क्या कहा, क्‍या पूज्य राम भी बन को गए ? (फिर मूच्छित हो 
जाता है) 

0) मूल 

' वेकुलिका-कुमार ! समाश्वसिहि समाइवसिहि। 
रित:-- (समाइवस्थ ),.../3 
.. अयोध्यामख्ीभ्ता पिनत्रा आ्रात्रा च वजितामू । 
|. ( पिपासातोंइनघावामि क्षीणतोयां नदीमिव ) (१०) 
श्राय ! विस्तरश्रवर्ण मे मतसः स्थैयेमुत्पादयति । तत्‌ सर्वेमन- 
वशेषमभिघीयताम्‌ । 
देवकुलिक:--श्र्‌ यताम्‌, तत्रभवता राज्ञाभिषिच्यमाने तत्रभवति-रामे 
भवतों जनत्याइभिहितं किल । 
भरत: तिष्ठ, मर 
ते स्मृत्वा शुल्कदोष॑ भवतु मम सुतो राजैत्यभिहित ०० ' 
वर डि येणाइवसत्या ब्रज सुत वनूमित्यायाध्प्य शिट्ठित: । 
'*, (४ पे दृष्टवा बद्धचीरं निधनमसहश, राजा ननु गतः 
५ (सिह सात 'ननु मयि सदुझ्ा: क्षेषा/ प्रकृतिभि:॥ (११) 
(भोहमुपगतः) 240 
(नेपथ्ये) 
.. उत्तततार्या:। उत्सरत। 
देवकुलिक:-- ( विलोक्य) अये ! 
काले खल्वागता देव्यः पुत्रे मोहमुपागते । न ई 
/ हेंस्तस्प्शों हि मातृणामजलस्य जलाज्जलिं: ] (१२) 


" ( ॥02 ) 
(ततः प्रविशन्ति देव्य: सुमन्त्ररच ) 
धुभन्त्र:- इत इतो भवत्य. । 
ईद शृह तत्‌ प्रतिमानूषस्थ नः 
'ोगुच्छुयो यस्य स हम्थंदुलंभ: । 
अ्रश्नन्त्रितिरप्रतिहा रिकागते 
विना प्रणाम' पश्थिकैरुपास्थते ॥ (१३) 
(प्रविश्यावलोक्य) भ्रव॑त्यः | न खलु न खलु प्रवेष्टव्यम | 
अय॑ हि पतित: कौ5पि बय स्थ इव पाथिव: । 
देवकुलिक: -- 
परशडः कामल कतु मे गृह्मतां भरतो हयम्‌ ॥ (१४) 
( निष्क्रान्त:) हे 
दव्य:-- (सहसोपगरम्य) हा जात ! भरत [४ 
भरतः- (किड्चित्‌ समाश्वस्य) श्रार्य ! 
पुमच्च:--जयतु महा-- (इत्यधॉक्ते सविषादम्‌ ) श्राहो स्व॒रसादृश्य 
भन्‍्ये प्रतिमास्थों महाराजों व्याहरतीति । 
अरतः--अ्थ मातृगामिदानी काउवस्था । 
देव्य:--जात ! एपा नोथ्वस्था । (प्ेवगुण्ठनमपनयन्ति) 
3मन्‍्तरः--भवत्य: ! निमृह्यतामुत्कण्ठा । 
भरतः-- ( सुमन्‍्त्रं विलोक्य) सर्वेसमुदाचारसच्निकर्षस्तु मा सूचयति 
कच्चित्‌ तात ! सुमन्‍्त्रो भवान्‌ ननु । 
उमस्तः-कुमार ! भ्रथ किम्‌ । सुमन्‍्त्रोउस्मि । 
अच्वास्यमानश्चिरजीवदोषे: 
कैतध्नभावेन विडम्ब्यमान: | 
अ्रहं हि तस्मिन्‌ नृपतोौ विपन्‍्ने 
जीवामि शून्यस्य रथस्य यूत: ॥। (१५) 
शब्दाथें--समाश्वस्य-आश्वासन पाकर । श्रटवी भ्रृत्ां>ग्ररण्य के तुल्य 
वजिताम्‌ू-रहित । पिपासाते:-पानी की इच्छा से पीडित। श्रनुधावामिन्पी् 
दोडता हूं । क्षीणतोया-सूखे जल वाली । विस्तरश्रवरं-विस्तार से समाचार 


रे 
॒ 


(बना । स्थैयेंगू-स्थिरता को । अ्रनवशेषमू्सम्पूर्ण रूप से । श्रभिषीयता मर 
कहा जाएं। अभिषिच्यमाने>राज्य की घुरी पर नियोजित करते हुए। शुल्क- 
'पोष-विवाह के मूल्य रूपी श्रनर्थ को । स्मृत्वान्याद करके। भवतुन्‍्होते । 
उमर सुत:न्ओे रा पुत्र भरत । अ्रभिहितं+कहा । धैर्येशरधैय पूर्वक । श्राश्वसत्या- 
पाह प्राप्त होने पर । ब्रज > जाओ्रो । सुत है पुत राम । वद्धचीरच्वल्कल 
पर्त्र पहने हुए को । निधनमन्मृत्यु को । असदरशः-आ रोग्य श्रर्थात्‌ बिना श्रवसर 
के | पात्यन्ते- गिराए जा रहे है । घिक्प्रलापाः"धिक्‍्कार के वाक्य । चनुरू 
सचमुच मे । मयिन्‍मुझ पर । सदशाः- समुचित । शेपा- जननी कैकेयो की 
भेत्सना से बचे हुए । प्रकृतिभ्ि:-प्रजाजनो के द्वारा । मोहम्‌ उपगतः-संज्ञाहीन 
हो जाता हैं । उत्सरत-हटो । आर्याः-सज्जनो । काले>उचित समय पर । 
देव्य:> कौसल्या भ्रादि रानिया । उपागतेनश्राप्त होने पर | श्रजलस्यरूजल रहित 
' पाते व्यक्ति के लिए । जलाञ्जलिः-जल की अंजलि । इतः इतः-इधर से भ्राइए 
इधर से । भवत्यः-आप देवियां । प्रतिमानृपस्प”प्रतिमा रूप से बचे राजाओं का 
हि । समुच्छुग्र:- उन्नत । हम्यंदुर्लभः-राज सदन से भी बढ़कर ॥ 
प्रयन्नितै:-बिना रोके जाने वाले । श्रप्रतिहा रिकागतैः-द्वा रपाल की श्रनुमति के 
विना श्राने वाले । बिना प्रशामं-प्रशाम रहित । पथिक्र:-मुसाफिरों द्वारा । 
उपास्यते<उपयोग में लिया जाता है । वयःस्थः-युवा । इब८समान । पारथिव:८ 
जा 5 दशरथ । परशड कामू-किसी पराए की आशंका को । श्रल॑ कतु मु 
पते करो । गृ्मताम>-ग्रहण करो । श्रन्वास्यमान:-पीछा किए जाते हुए । 
चिरजीविदोषै:-दीघेजी वी पुरुष मे आ्रासानी से प्राप्त होने वाले दृषणों के द्वारा । 
दल हुए के उपकार को न मानने की भावना के द्वारा। 
थ हेसी उडाया ग्रया। विपस्तेन्मर जाने पर । जीवामिः-जी रहा 
है । सूतः-सारथि । 
ह भन्वय--पित्रा ध्रात्रा च वजिताम्‌ भ्रटवी भूताम्‌ श्रयोध्या म्‌ क्षीणतोयास्‌ 
नदीम्‌ इंच पिपासातें: श्रनुघावामि । (१०) 
कप हक कक कक स्पृत्वा मम्॒ सुतः राजा भवतु इति तया श्रभि- 
त्तं वद्धचीर च्ष्ट्वा सजा अ व लि 
अप ;  ननु, प्रकृतिन्तिः शेषा: सदशा: 
* लाया: ननु सयि पात्यन्ते । (११) 


( ॥04 ) 


प्रन्वध्-पुश्रे मोहम्‌ उपायते देव्य:काले श्रायता: खलु, मातृर्णा हल - 
स्पर्श: हि श्रजलस्य जलाड जलिः । (१२) ;ृ ५5 
न्वय-- यस्य स हम्य॑ दुल॑ भः समुच्छुयः ततू इदं नः प्रतिमानूपस्य गृह, 
अ्रयन्यित: श्रप्रतिहारिकागतेः पथिवी: प्रणाम बिना उपास्यते | (१३) 
प्रन्वय--हि श्रय कः श्रषि वयःरथः पाथिव: इव पतितः | परशट,काम 
कतु म्‌ श्रलमू, हिं श्रयम्‌ भरतः, गृह्मताम्‌ । (१४) 
श्रन्यध--चिरजीवदोपः श्रन्वास्यमानः, कृतध्मभावेन विडम्ध्यमान: 
श्र. हि तस्मिन्‌ नृपती विपनते शन्‍्यस्थ रथस्य सुतः जीवामि । (१५) 
हिन्दी प्र्थ 
देवकुलिक--कुमार, धर्य॑ रखो, धैर्य रखो । 
भरत--(होश में श्राकर) 
पिताजी श्ौर बड़े भाई राम से शून्य बन के समान इस श्रयोध्या में में 
जा रहा हूं । जैसे कोई प्यासा श्रादमी सूसी नदी की श्रोर दौडता 
जा रहा हो । (१०) 
श्रायं, विस्तारपुर्वक सुनने से मेरे भन्त को कुछ सहारा मिल रहा है, 
श्रतः समूचे वृत्तान्त को पूरी तरह से कहो ! 
देवकुलिक--सुनिए, जब महाराज दशरथ राजकुमार राम का श्रभिषेक कर 
रहे थे उस समय श्रापकी माता कैकेयी ने कहा । 
भरत--ठह रो, 5 
/. उस अब्नर्थकारी विवाह शुल्क को याद कर उसने कहा होगा कि मेरा 
पुत्र राजा बने। इस प्रार्थना के सफल हो जाने से उसका बल बढ़ा 
होगा श्रौर फिर उसने कहा होगा कि राम वन को जाएँ। राम को 
वल्कल वस्त्र पहने देख कर महाराज को श्रस्तामयिक मृत्यु प्राप्त हो 
गई होगी | इन सव बातो से दुखी प्रजावर्ग इन सबका मूल मु 
मानकर घिवक्रारती होगी श्रौर उसका थिक्‍्कारना उचित भी है (११) 
(मूच्छित हो जाता है) 
(निपथ्य में) | 
हट जाइए, हट जाइए । 


>> किए 


( 05 ) 


देवकुलिक--- (देख कर) शनरे, 
पूत्र के संज्ञाहीन होने पर माताएं श्रा गईं, यह बडा अ्रच्छा हुआ। 
क्योकि पुत्र के लिए माता का हस्तस्प्श प्यासे के लिए जलधारा के 
समान हुआ करता है । (१२) 
(इसके बाद रानियो व सुमन्‍्त्र का प्रवेश) 

पुमत्र--देविया, श्राप इधर से श्राये । 

जो ऊँचाई में राजमहलो से भी बड़ा है, ऐसा यह हमारा प्रतिमा रूप से 
श्रवस्थित महाराज का सदन है । यहां यात्री लोग स्वतन्त्रताधृवक, 
पहरेदारों की बिना रोक-टोक॑ के श्रावे-जाते है तथा बिना प्रणाम के 
, उपासना करते है (१३) 

(प्रवेश करके भर देखकर) 
है देवियों, श्राप श्रन्दर मत आइए, मत श्राइए । 
यहा कोई कुमार गिर पडा है, ऐसा लगता है मानों राजा दशरथ का 
युवावस्था का शरीर हो । 

देवकुलिक--आप किसी दूसरे' की घाशंका मृत कीजिए । ये भरत है । श्राप 
इन्हे सभालिए। (१४) ' 
(निकल जाता है) 

रानियां--(शीघ्रता से पास जाकर) हा पुत्र, भरत । 

भरत--कुछ होश में श्राकर) आये । 

पुमन्त्र--जय हो महा--(इस प्रकार भ्राधा कहकर, दुख पूर्वक) श्रह्म, बोली में 
के समानता है | लगता है जैसे दशरथ की प्रतिमा ही वोल रही 
हो। 

भरते --तो फिर माताओं की श्रव क्‍या दा है? 

रानियां--हे पुत्र, हमारी दशा यह है । (घूघट हटाती हैं) 

पुभन्त्र--देवियो, श्पदे भ्रावेय को रोके । 

भरत--(सुमन्त्र को देख कर) सभी प्रकार के व्यवहार में भ्रापकी उपस्थिति 
से मुझ जान पड़ता है कि आप सुमन्‍्च हैं। | * 


( [06 ) 


धुमन्त्र--कुमा र, भर क्या ? मैं सुमनन्‍्त्र ही हूं । 
दीर्घकाल-जी बिता ने मुझ में अनेक बुराइयाँ ला दी। कृतध्वता ने 
भेरा उपहास किया, प्र श्रव मै राजा दर्श रथ के मर जाने पर उप 


सूने रथ का सारथि होकर जी रहा हूँ । (१५) 


(६) मूल 
भरतः--हा तात ! (उत्थाय) तात ! अभिवादनक्रममुपदेप्दुमिष्धामि 

मातृणाम । 
समन्त्र:-- बाढम । इयं तत्रभवतों रामस्य जननी देवी कौसल्या। 
भरतः- अ्रम्ब ! श्रनपराद्धोहहम भिवादये । 
कौसल्या--जातत ! नि.सन्तापो भव । 
भरतः-- (श्रात्मगतम) आक्रष्ट इवास्म्यनेत । (प्रकाशम्‌) अर 

गृहीतो5स्मि । ततस्तत । 
सुमन्त्र:--डयं ततभवतों लक्ष्मणस्थ जननी देवी सुमित्रा । 
भरतः--श्रम्व | लक्ष्मरोनातिसन्धितो5हम भिवादये । 
समित्रा--जात  यश्चोभागी भव । 
भरतः--श्रग्ब ! इद प्रयतिष्ये । श्रनुगृहीती5स्मि | ततस्तत: । 
पुमन्त्र:--इयं ते जननी । 
भरत:--(सरोपमुत्याय) आए पापे ! 

मम मातुश्च मातुश्च मध्यस्था त्वं न शोभसे । 

(गड गायमुनयोम॑ध्ये कुनदीव प्रवेशिता )॥ (१६) 
ककेयी--जात ! कि मया कृतम ? 
भरतः:--कि क्ृतमिति वदसि ? 
. वयभसशसा चीरेणारयों नृपो गृहमृत्युना * 

'_ ग्रततरुदित: कृत्स्तायोध्या मगेः सह लक्ष्मण: । 

दयिततनया: शोकेनाम्बाः स्तपाध्वप रिश्रमे 

धिगिति वचसा चोग पात्मा त्ववा ननु थोजिताः ॥ (१७) 
कौसल्या--जात ! सर्वसमृदाचा रमध्यस्थ: कि न वन्दसे मातरम्‌ ? 
भरतः--मातरमिति । श्रम्व ! त्वमेव मे माता | श्रम्व ! अभिवादये ) 


क 
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कीसल्या--न हि, न हि | इयं ते जननी । 


भरतः--आसीत पुरा | न॑ त्विदानीम्‌ । पश्यतु भवती- 
त्यक्ता स्नेह शीलसडः कान्तदोषे: २४८०८ 
पुत्रास्ताव्नन्वपुत्रा: क्रियन्ते । 
लोकेथ्पूर्व भ्‌ स्थापयाम्येप धर्मम्‌ 


भतृ द्रोहादस्तु माताप्यमाता ॥ (१5८) 5 

शब्दा्थं--उपदेष्टुम इच्छामि # जानना चाहता हूं। बाढम्‌ रहा । 
तत्रभवतः 5 उन श्रीमान्‌ की । श्रलपराद्धः ऋ श्रपराध नहीं करने वाला। 
निःसन्ताप* « हृदय की वेदना से रहित । भव > बनो । भ्राक्तू ष्ट:  तिरस्कृत । 
प्रस्मि- हूं। प्रतिसन्धित  ठगा गया | यशोभागी 5 यशस्वी । प्रयतिष्ये,- 
अयत्न कहछँगा। उत्थाय ८ उठ कर | पापे ! > पाप करने वाली दुष्टे । मध्यस्था 
> बीच में स्थित । शोभसे ८ सुन्दर लगंती हो । कुन॒दी 5 बुरी नदी । श्रयशा 
> निन्‍्दा के द्वारा । चीरेण 5 वल्कल वस्त्र के द्वारा। गुहमृत्युना > यमराज 
के घर के द्वारा। प्रततरुदितै: ८ लगातार आँसू बहाने के द्वारा | झत्स्ता ८ 
सारी | दयितततनया: > पुत्रों से प्रेम करने वाली श्रर्थात्‌ कौसल्या व सुमित्रा 
(दयिता: प्रिया' तनया: पुत्रा: यासां ताः श्रम्वा') स्तुषा रू पुत्रवधू सीता। 
श्रध्वपरिश्रमै: ८ मार्ग में चलने के परिश्रम से । धिक्‌ इति वचसा & कैकेयी को 
धिवक्‍कार है--इस प्रकार के निन्‍दा पूर्ण वाक्यों से । उग्र ण॒ ८ प्रचण्ड या मर्म- 
भेदी | श्रात्मा > स्वयं । त्वयार< तुम कैकेयी के द्वारा । ननु & सचमुच में । 
योजिता: «संलग्न किया । जात > हे पुत्र। सर्वेसमुदाचारमध्यस्थः ८ सकल 
सदाचार के पालन में प्रवण । भवती ८ श्रीमती | शीलसंक्रान्‍्तदोपै: ८ श्राचरण 
में दोष भ्रा जाने के कारण । स्नेह > ममता को | अपुत्राः क्र्यन्ते ८ अपुत्र के 
समान आचरण किया जा रहा है। लोके 5 संसार में । भ्रपूव॑ म्‌ 5 अनोखे । 
स्थापयामि ८ प्रवतित करता हूं। एपः यह में। घर्मम्‌ > मान्यता को। 
भवृ द्रोहात्‌ - पति से विरुद्ध श्राचरण करने के कारण । अस्तु  होवे । 
श्रमात ८ बुरी जननी । रे 

ग्रन्चय--मम मातुः मातुः च मध्यस्था त्वम्‌ गंगरायमुनयो: सध्ये 
प्रवेशिता कुनदी इव न शोभसे । (१६) ' 


डे 
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प्रन्वश्र--ननु त्ववा वयम्‌ श्रयशसा योजिता:, श्राये: चीरेश (योजितः) 
नृपः गृहमृत्युना, क्षत्स्ता श्रयोध्या प्रततरुदितेः, लक्ष्मणः मृर्गं: सह (योजित:ः), 
दयिततनया: श्रस्वा: शोकेन, सझलुपा श्रध्वपरिश्रम:, श्रात्मा च उम्र ण घिकू 
इति बचसा (यज्िता) । (१७) 
श्रश्वय+-ननु शीलसंक्रान्तदोप: तावत्‌ पुत्रा: स्नेह त्ववत्वा श्रपुत्राः 
क्रियन्ते । एप: श्रहम्‌ लोके अपूर्व मु घर्मम्‌ स्थापामि, भत द्रोहमत्‌ माता 
श्रपि श्रमाता श्रस्तु | (१८) 
हिन्दी श्रर्थ 
भरत--हा तात, (उठकर) तात, अश्रव मैं माताश्रों को प्रणाम करने का क्रम 
जानना चाहता हूँ । ; 
धुमन्त्र--अश्रच्छा, यह श्री राम की माता देवी कौसल्या है । 
भरत--माँ, यह निरफ्राध भरत श्रापको प्रणाम करता है 
कौसल्या--पुत्र, तुम्हारा दुःख दर होवे । 
भरत--(मन में) इस कथन से तो मानो मेरी भर्त्सना की जा रही है। (प्रकट- 
रूप से) बढ़ी कपा है | श्रच्छा, फिर । 
सुमन्त्र--यह लक्ष्मण की मां सुमित्रा देवी है । 
भरत--माँ, मैं प्रशाम करता हूँ, जिसे राम की सेवा का श्रवसर ने देकर 
लक्ष्मण ने ठग लिया है । 
सुमित्रा-पुत्र, कीति प्राप्त करने वाले वनो । 
भरत--माँ, इसका प्रयास करूँगा। कृतकृत्य हो । इसके बाद । 
सुमन्त्र--यह तुम्हारी माता है । 
प-+छरोव सहित उठकर) परी पापिती, 
मेरी जननी कौसल्या श्रौर जननी सुमित्रा के बीच बैठी हुई तुम उसी 
तरह बुरी लगती हो, जैसे गंगा श्रौर बमुना के बीच में प्रविष्ट कोई 
कुनदी । (१६) न्‍ं 
कंकयी--पुत्र, मैंने क्या किया ? 
भरत-- क्या किया यह कहती हो । 
तुमते हमे (मुझे) श्रपयण से कलंकित किया, पूज्य राम को वल्कल 
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घारण करने वाला बना दिया । महाराज को गृहकलह से मरने को 
विवश किया-। सारी श्रयोध्या को निरन्तर झला दिया । लक्ष्मण ३ 
हरिणों का सहवासी बता दिया। पुत्रों से स्‍्तेह करने वाली माताञ्र 
को शोक सागर में डुवो दिया । पुत्रवधू सीता को बन में भटकने को 
बाध्य किया और अपने को भी कठोर धघिकक्‍कार का पात्र 
बताया। (१७) च 
कौसला--पुत्र, सव प्रकार के शिष्टाचार को जानते हुए भी तुम अपनी जननी 
को प्रणाम क्‍यों नही करते हो ? 
भरत--क्या भ्रपती जननी को ? माँ, आप हो मेरी जननी है। माँ, में प्रणाम 
करता हूं । 
कौसल्या--नही, नही, यह वीकयी तुम्हारी जमनी है। 
भरत -पहले थी । किन्तु श्रव नही है | श्राप देवी देखिए, 
इसने दुष्ट परिजनों के सहवास मे सत्य स्नेह को छोड कर बढों से 
* लाता तोड लिया हे । आज मै सधार मे एक नग्रे धर्म की स्थापना 
करने जा रहा हूँ कि जो स्त्री अपने स्वामी से विद्रोह करे, वह मां 
कहलाने की अधिकारिणी नही है । (१८) - 
(७) भूल 
फेकेयी--जात ! महाराजस्य सत्यवचन रक्षन्त्या मया तथोवतम्‌ । 
भेरत:--किमिति किमिति ।' 
फेकेयी--पुत्रको मे राजा भवत्विति । 
भरतः:--अ्रथ स इदानीमार्योडपि भवत्या: कः ? 
पितुर्म नौरसः पुत्रों न क्रमेणाभिषिच्यते । 
... दयिता श्रात्तरो न स्थुः प्रकृतीनां च रोचते ॥ (१६) 
ककेयी--जात ! शुल्कलुव्धा ननु भ्रष्टव्या । 
“भरत्त:--वल्कलेह तराजश्री: पदाति: सह भारय॑या । | 
..., पेनवास त्वया5ध्कप्तः शुल्केध्प्येतदुदाहतम्‌ ॥ (२०) 
केकेयी-. जात ! देशकाले निवेदयासि । ,ा३| 7१: 
भेरत---भ्रयशसि यदि लोभः कीतेयित्वा किमस्मान 


40 
| ऐइन्या ) 

किम तपफलतर्प, किम नरेन्द्रो न दद्यात्‌ । 

श्रथ तु नपतिमातेत्येप शब्दस्तवेष्टो 

वदतु सवति ! सत्य किम्‌ तवायों न पुत्र: ॥ (२१) 

कणप्ट कृत भवत्या 

त्वया राज्येपिण्या नृपतिरसुभिर्वेच गणित 

सर्त ज्येप्ठ च त्व ब्रज वनमिति प्र पितवती । 

न शीर्णम यद दृष्ट्वा जनकतवयां बल्कलवती 

महो धात्रा सृष्ट भवति ! हृदयं वज्रकठिनम्‌ ॥ (२२) 
सुमन्‍्त्रः--कुमार ! एतो वसिष्ठवासदेवी सह प्रकृतिभिरभिपेक 

पुरस्कृत्य भवन्तं प्रत्युदूगती विज्ञापय 

"गोपहीना यथा गावो विलय. यान्त्यपालिता _) 

एवं नृपतिहीना हि'विलय यान्ति वे प्रजा. ॥ (२३) 
भरत---श्रनुगच्छन्तु मा प्रकरतय* । 
सुमनन्‍्त्र:--अभिषेक॑ विसृज्य क्व भवान्‌ यास्यति ? 
भरत---अभिप्रेक्रमिति । इहात्रभवरत्य प्रदीयताम । 
सुमन्त्र--क्व भवान यास्यति ? 
भरत/-तत्र यास्यामि यत्रासौ वर्तते लक्ष्मणप्रिय: । 

« भायोध्या त विनायोध्या सायोध्या थत्र राघव. ॥ (२४) 
(निष्क्रान्ता सर्वे ) 
तृतीयोड क. । 

शब्दायें-- जात पुत्र | सत्यववनन - विवाह के समय दिया गया शुल्क 
. प्रतिज्ञा वावय । रक्षस्त्था ८ सच वारने वाली । तथोक्‍तम्‌ ८ वैसा कहा। पुत्नकः 
“बेटा । भवत्याः 5 श्रापका श्रर्थात्‌ कैयी का। से >मेरे। औरस., स्व 
गैबत्पिन्न | क्रमेणा - बडे की परम्परा से | अभिपिच्यते + राज्याभियषेक किया 

ता है। दयिता: > प्रिय । स्युः ८ होवे | प्रकृतीता ८ श्रमात्य श्रादि को (यहा 

“हच्‌! के योग में चतुर्थी श्रानी चाहिए, किन्तु पप्ठी का प्रयोग किया गया है । 
यह भास का आप॑ प्रयोग है)। रोचते > अच्छा लगता है| थुल्फगुब्धा 
विवाह में प्रतिज्ञात श्र्थ को लेसे की लोभी । ननु रू बया । प्रष्टव्या € पुछा 
जाना चाहिए | हतराजमश्री: > जित्तकी राजलद्ष्मी ले ली गई है | प्रदाति: ८ 
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पैदल चलते वाला । भाय॑या सह ८ सीता के-साथ । आ्राज्षप्तः ह आजा प्राप्त 
'करके लिया गयां है | उदाहतम्‌ रू कहा गया है| देशकाले # उचित स्थान 
प्रौर श्रवसर पर । अयशसि ८ अपयश में । लोभः रू भाकप रण । की यित्वा ८ 
कह कर या नाम लेकर। किमु-रर्वेया । नुपफलतपे: ८ राजभाव से प्राप्त 
भोग्य वस्तु की तृष्णा । दद्यात्‌ « प्रदान की । चृपतिमाता ८ राज की जननी | 
इप्ट' > प्रप्निलषित । भवति > है देवी । आ्राय: ८ राम । कष्ट # वहुत बुरा 
पाप । (ज्यपिप्पा 5 राज्य की कामुक बनी | अश्चुक्निः ८ प्राणो से । गणित- 
कट, । प्रषि, ज्ती > भेजा । शीर्णाम्‌ ८ टूटा । वल्कलवती म्‌ + वल्कलव॒स्त्र 
है करने बाले।:को । घात्रा ८ विधाता के द्वारा । सुप्ट + बताया गया है। 
वर्जकठिनम्‌ ८ इन्द्र के श्रायुध वज् के समात कठोर । प्रकृतिभि, ८ मन्तरी श्रादिं 
भ्रधिकारियो के साथ। पुरस्कृत्य 5 भ्रागे करके । प्रत्युदूगतो ८ सम्मान करते 
हुए। विज्ञापपत' ८ कह रहे है। गोपहीना' ८ रक्षक से रहित | विलय ₹ 
विनाश को । यान्ति ८ प्राप्त करती है । श्रपालिताः 5 बिना रक्षा के | वे नर 
सचमुच में। श्रनुगच्छन्तु ८ पीछे चले । विसृज्य & छोड कर । यार ति ८ 
जायेंगे। श्रत्रभवत्ये 5 इन देवी कैकेयी को । प्रदीयताम्‌ ८ दे । यास्यथामि ८ 
जाऊेंगा। लक्ष्मशप्रिय ८ राम । राघव. ८ राम । 
प्रस्यय--मे पितु: भौरसः पुत्र न? अमेण अ्भिषिच्यते । भ्रातरः 
दग्ता: न स्थु- । प्रकृतीनाम्‌ न रोचते । (१६) 
भ्रस्वय--ह॒त्तराजश्री . पदाति: वल्कले: भायया सह त्वया वतवासम्‌ 
भ्ाज्ञप्त:। एतत्‌ श्रपि शुल्के उदाह्ृतम्‌ । (२०) 
प्रस्वय--यदि अ्रयशसि लोभ:, श्रस्मान्‌ कीर्त॑यित्वा किम्‌ * नूपफलतर्प 
किमु ? नरेस्द्र: कि न दद्यात्‌ । अथ तु नुपतिमाता इति एषः शब्द: तब इप्ट: | 
भवत्ति, सत्य वदतु, किम्‌ झाये: तव पुत्र: न ? (२१) 
भ्रन्चय--भवति, राज्यैपषिण्या त्वया नृपतिः श्रसुभिः न एव गरियतः, 
त्वम्‌ ज्येष्ठं सुतं च वन ब्रज इति प्रोपितवती । जनकतनया वल्कलत्रती दुष्ट्वा 
यत्‌ तव हृदय न शीर्ण॑म्‌, श्रहो घात्रा वत्ञकठिनम्‌ हृदय सृष्ठम्‌ | (२२) 
अस्वय--यथा गोरहीना: गावः श्रपालिता: विलय॑ यान्ति, एवं हिं 
_ सृपतिहीना: प्रजा: वे विलय॑ यान्ति । (२३) 
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स्न्वय--यत्र श्रसों लक्ष्मणप्रिय: वर्तते, तत्र यास्थामि। अयोध्या 
विना भ्रयोध्या न । सा श्रयोध्या यत्र राघव, । (२८) 
हिन्दी श्रर्थ ह 
ककेयी -- पुत्र, महाराज की अ्रतिज्ञा की रक्षा के लिए ही मैने वैसा कहा था । 
भरत- श्रापने वया कहा था ? * 
केकयी--कि भेरा बेटा राजा बने । ; 
भरत--तो फिर वे पृज्य राम आपके क्या हैँ ? हि 
क्या राम मेरे पिता दशरथ के स्वय के पुत्र नह: हैं ? क्या 
प्रभ्निपेक ज्येप्ठ के क्रम से नही हुआ है ? क्या हम भाइयों में ५ 4२ 
श्रनुराग नही है ? क्या राम का श्रभ्िपेक प्रजाश्रो की रुचि के श्रनुतार 
नहीं था । (१६) 
कंकबी--पृत्र, विवाह शुल्क की लोभी माँ से ऐसे अशन नही पूछे जाते । 
भरत - तुमने राज्य को लेकर श्रौर वल्कल पहना कर राम को सीता के साथ 
“जो पैदल वन में भेज दिया, क्या वह नी विवाह थुल्क में ही कहा 
गया था ? (२०) 
केकयी-- पुत्र, उपयुक्त स्थान भौर समय पर ही बताकंगी । 
भरत-- है ढेवी, यदि तुम्हे भ्रपयश ही प्रिय था, तो बीच में ही मेरा ताम 
क्यों लिया ? यदि तुमको राज्य के ऐश्वयं की कामना थी, तो महाराज 
से तुम्हे क्या नही मिल सकता था ? यदि तुम्हे “राजमाता' कहलाने 
की ही श्रभिलापा थी, तो सच वताना, क्‍या राम तुम्हारे पुत्र नहीं 
है:/ 2 ः 
तुमने बहुत बुरा किया है । 
तुमने राज्य के लोभ के कारण महाराज के जीवन की भी चिन्ता 
'.. नहीं की श्रीर वन में जाओ” यह कह कर बढ़ पुत्र राम को भी बन में 
भेज दिया । सीता को वल्कल पहने देखकर भी तुम्हारी छाती नहीं 
फटी, यह बड़े ब्राश्चय॑ की वात है । लगता है, विध्वाता ने तुम्हारे 
हृदय को वज्ञ के से भी श्रधिक कठोर बनाया है । (२२) 
उमस्त्- कुमार, प्रजावर्ग शौर अ्रमात्यो के साथ सहपि वरिष्ठ और वामदेव 
आपके राज्यानिषेक के लिए श्रापको भृचित्र कर रहे है कि-- 


अं 


| 
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: जिस प्रकार गोपाल के बिना गाएँ सुरक्षा के श्रभाव में नष्ट हो 


' ज्ञाती है, उसी प्रकार राजा के बिना भी प्रजाएँ निश्चित ही 


विनाश को प्राप्त करती हैं। (२३) 
“प्रजा मेरे पीछे-पीछे भ्राएं। 
अ-राज्याभिषेक्‌ को छोड़ कर श्राप कहाँ जायेगे ? 
-प्रभिपेक ? श्रभिषेक तो इन देवी को दीजिए । 
त्र-आप कहाँ जाय गे ? 
त--अहाँ वे लक्ष्मण के प्रिय राम है, मै वही पर जाऊंँगा। श्रयोध्या 
उनके बिना श्रयोध्या नही है। वही श्रयोध्या है, जहाँ राम है। (३४) 


(सब निकल जाते है) 
तीसरा अंक समाप्त । 


धृ 


(26) ' 


"“इद॑ तत्‌ स्त्रीमयं तेजो जात॑ क्षेत्रोदरादधलात । 
जनअस्य नृपेच्धस्य तपसः सन्निदर्शनम्‌ ॥ (१४) 
आये ! श्रभिवादये, भरतो5हमस्मि । 
सीता-- (श्रात्मगतम्‌) नहि रूपमेव । स्वरयोगोडपि स एवं । (प्रका- 
शर्म) वत्स ! चिरजीव । 
भरत- अनु उृह्दीतो5स्मि । 
सीता--एहि वत्स ! भ्रामृमनोरथं पुरय । 
सुमन्त्र:--प्रविशतु कुमार: । 
भरत:--तात ! इदानी कि करिष्यसि ? 
सुमन्त्र.--अह पदचात्‌ प्रवेक्ष्यामि स्वर्गम्‌ याते नराधिपे । 
विदितार्थस्य रामस्य ममैतत पूर्व दर्शनम ॥ (१५) 
भरत.--एवमस्तु । (राममुपगम्य) आये ! अभिवादये, भरतो- 
5हमस्म । 
राम.-- (सहर्बम्‌) एश्य हि इक्ष्वाकुकुमार ! स्वस्ति, आयुष्मान्‌ भव । 
वक्ष' प्रसारय कवाटपुट्प्रमाण 
मालिड्ग मा सुविपुलेन भजद्यन । 
उत्नामवानन मिद शर दिन्दुकत्पं 
प्रह लादय व्यसनदसमिदं शरीरम ॥ (१६) 
भरतः:--अनुगृहीतो5स्मि । 


शब्दार्थ -श्रात्माभिप्रायम्‌ > मेरी इच्छा को । श्रनुवर्त॑यितुम 
जानना । सत्कृत्य  सत्कार करके । इय्न्‍्यह सीता | मानहेतोः ८ सम्मान के 
लिए ! भावं स्नेह या वात्सल्य को । तनये पुत्र प्रर। निवेश्य रूश्रागे 
करके । तुपारपृग्यत्पिलपत्रनेत्रा ८ हिय से भरे नील कमल दल के समान नेश्रो 
वाली । हर्पाल्िम्‌ - श्रानन्दाश्रू, को । श्रासारम्‌ इब ८ घारासम्पात या सूसला- 
धार वर्षा के समान । उत्युजन्ती छोडती हुई । हूं > श्रे। वेलाम्‌ ८ समय 
पर | वधू: * वह श्रर्थात्‌ रामपत्नी सीता । स्त्रीमय < स्त्री के रूप में । तिजः 
श्रोज । जातम्‌ - उत्पन्न हुआ | क्षेत्रोदरात्‌ 5 खेत के बीच से । हलात्‌ 5 हल 
चलाते समय | तपत" > तपस्या का। सन्निदर्शनम्‌न्‍अ्रच्छा उदाहरण चिरं 


( 27 ) 


बहुत समय तक । जीव + जीवित रहो । पुरय + सफल करो | पश्चात्‌ ८ बाद 
में। प्रवेक्यामि > प्रवेश कहृगा। याते > चले जाने पर । विदितार्थस्य 

क्ततान्त को जानने वाले। पूर्वदर्शनम्‌ > प्रथम वार मिलना । स्वस्ति 

पस्पाणा हो। प्रसारय ८ फैलाओ । कवाटपुटप्रमाखम्‌ रू किवाड़ो के समान 
विस्तीर्ण । आलिड ग > भेंट करो । सुविपुलेत >» खूब लम्बे । भुजद्येन ८ दोनों 
हाथो से । उच्चामय > ऊँचा उठाओो । श्रानमम्‌ मुख को । शरदिःदुकल्पम्‌ ८ 

गरताल के चन्द्रमा के समान । प्रह लादय ८ शीतल बताश्रों । व्यसनदधम्‌ 
>दुख से जले हुए । 


श्रववय--इयं तुपारोत्पलपत्रनेत्रा श्रासारम्‌ इब हर्षास्रम्‌ उत्सृजन्ती 
तनये भाव॑ निवेश्य माता इव स्वय मानहेतो: गच्छतु । (१३) 

श्रस्वय--हलात्‌ क्षेत्रोदरात्‌ जातम्‌ इढ तत्‌ स्त्रीमयं तैज: नृपेन्द्रस्य 
जनकस्य तपस: सन्निदर्शनम्‌ । (१४) 


भ्रन्चय--प्रहम्‌ पश्चात्‌ प्रवेध्यामि, वराधिपे स्वर्ग म्‌ याते विदितार्थस्य- 
रामस्य मम एततू पूर्वंदर्शनम्‌ । (१५) 

अन्वय--कवाटपुटप्रमाण वक्ष: प्रसारय । मां सुविपुलिच भुजहयेच 
प्रालिकग इद । शरदिन्दुकल्पम्‌ श्राननम्‌ उन्‍्तामय । इदे व्यसनदस्धं॑ शरीर 
अहलादय । (१६) $ं | 
हिन्दो श्र्थ 


राम--वत्स लक्ष्मणु, क्या इसमें भी तुम मेरी शअ्रतुमति की झावश्यकता 


समभते हो। जाझ्रो और जल्दी से भरत को सम्मानपुवक श्रन्दर 
ले श्राओ्ो। 


जेक्ष्मण--जैसी आपकी श्राज्ञा । 

राम--अ्रथव्रा तुम रुक जाओ । 
यह सीता स्वय जाए और माँ की तरह सस्नेह भरत का सत्कार 
करके उन्हें भीतर ले श्राए। यह सीता जो भोस की बूदों से भरे 
पील कमल की तरह श्रांखो वाली है भौर जिन श्राँखों से स्वतः 
प्रंमाश्रू की धारा वर्षा की भड़ी को तरह बह रही है। (११) 


रे 


ब्लड * 


( 28 ) हे 


सीता--णै सी पतिदेव की श्राज्ञा । (उठ कर, घूम कर श्रीर भरत को देख कर) 
श्ररे, मुमसे पहले ही भीतर से श्रार्यपुत्न वाहर कैसे श्रा गए ? नहीं, 
नहीं । यह तो केवल आराकृति की समता है । 

सुमन्‍्त्र--भरे, यह तो वहू है । 

भरतः--क्या, यह पुज्या जनक तनया सीता है ? 
यह बढ़ी दीप्तिमान्‌ चारी रूप तेज है, जो खेत को जोतते समय प्रथ्ची 
के गर्भ से उत्पन्न हुआ था श्रीर जो राजधपि जनक की तपस्या का 
ज्वलन्त-उदाहरगा है । (१४) 
श्रार्ये, मैं प्रणाम करता हूं । में भरत हूं । 

सीता-- (अपने मन में) केवल श्राकृति ही नही, भावाज भी वैसी ही है। 
(प्रकट ढुप में) वत्स, च्रिरजीबी वनों । 

भरत--कतकृत्य हो गया । 

सीता--श्राश्रो व॒त्स, श्रपने भाई की इच्छा को पूरी करो । 

सुमन्त्रः--राजकुमार, आप जाइए । 

भरत--तात, इस समय श्राप क्‍या करेंगे ? 

सुमत्व--मैं बाद में श्रारऊंगा क्योकि महाराज की मृत्यु की सूचना जए से 
राम को मिली है, इसके वाद उनसे यह मेरी पहली भेंट है । (१५) 

भरत--ऐसा ही हो । (राम के पास जाकर) श्रा्व, मैं प्रशाम करता हूं। मैं 
भरत हूं । 

राम--(म्नन्नता से) श्राश्री, श्राश्रो, इदवाकु राजकुमार, कल्याण हो । तुम 
दीघे काल तक जीवित रहो । 
तुम किवाड की तरह श्रपनी चौड़ी छाती फैला कर श्रपनी विशाल- 
काय भुजाओों से मेरा आलिछ गन करो । तुम शरद ऋतु के चन्द्रमा 
के समान अपने आह लादक मुख को ऊपर उठाओझो तथा शोक की 
ज्वाला में जलते हुए मेरे हृदय को शीतल करो । (१६) 

भरत--मैं कृतकृत्य हुआ | 

(५) मूल 

सुमन्त्र:--( उपेत्य) जयत्वायुष्मान्‌ । 

राम:--हा तात ! 


सतनरी अतर 


ब्ी 
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गत पृर्वम्‌ स्वसैन्येरभिसरिसमये ख समानेविमानै 
विश्यातो यो विमर्दे स स इति बहुशः सासुराणा सुराणाम्‌ । 
प श्रीमास्त्यक्तदेहो दयितमपि विना स्नेह॒वन्तं भवन्त 
स्वग॑स्थ: साम्प्रत कि रमयति पितृश्षि: स्वैने रेन्द्रे ने रेन्द्र: ॥ 
(१७) 
लि: (सशोकम्‌ ) 
नरपतिनिधन भवत्प्रवासं 
भरतविषादमनाथतां कुलस्य । 
वहुविधमनुभूय दुष्प्रसह्य 
गुण इंव बहू वपराद्धमायुषा मे ॥ (१८) 
ता--रुदल्तमायेपुत्रं पुनरषि रोदयति तातः । 
मः-मेथिलि | एप व्यवस्थापयास्यात्मानम्‌ । वत्स [ लक्ष्मण 
आपस्तावत्‌ । 
कमेण:--यदाज्ञापयत्याये, । 
रत:--आये ! न खलु न्याय्यम्‌ | ऋ्रमेण शुश्र्‌ षयिष्ये । 
श्रहमेव यास्यामि । (कलश यूहीत्वा निष्क्रम्य प्रविद्य ) 
इमा आप: । 
'म:-- (भ्राचम्य) मेथिलि ! विशीर्यते खलु लक्ष्मणस्य व्यापार: । 
ता--आर्य पुत्र । नब्वेतेनापि जुश्र्‌ पयितव्य: । . 
“म:-नसुष्द खल्विह लक्ष्मण: शुश्र षयतु । तत्रस्थों मां भरत: शुश्र 
पयतु । 
रिति:--प्रसी दत्वाय: । 
इह स्थपस्यामि देहेन तत्न स्थास्थामि कर्मणा । 
नाम्नेव भवतों राज्य कृतरक्ष भविष्यति ॥ (१६) 
“मे--वत्स | कंकेयीमात: ! मा मैवस्‌ । 
पित्ुनियोगादहमागतो वर्न॑ 
ने वत्स दर्पान्न भयान्त विश्वमात्‌ । 
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कुल च नः सत्यवन ब्रवीमि ते 

कृथं भवान्‌ नीचपथे प्रवेते )। (२०) 
समन्त्र:--प्र्ेंदानी म भिषेकोदक कक्‍्व तिप्ठतु 
रामः--यत्र में मात्राभिहितं, तत्रव तावत तिप्ठतु । 
भवदत:--प्रसीदत्वाये: । झार्ये |! अलमिदानी बरो प्रहतु मं । 

झ्रपि सगण ममापि त्वत्प्सूति: प्रसूति: 

रा खलु निभृतबीमास्ते पिता मे पिता च । 

सगरुष परूषाणां मातृदोपों न दोपों 

वबरद भरतमातंम्‌ पश्य तावद यथावत्‌ ॥ (२१) 

शब्दार्थे --उपेत्य + पास, जाकर । पूर्व मु 5 पहले । स्वसैन्य: रू प्र 
सैनिको के साथ ! प्रभिमरिसमये ८ देवताधों की सहायतार्थ जाने के सम 
में । सम्‌ ८ भ्राकाश में | समान: >तुल्य । विमान. > वायुयान के द्वारा 
विस्यातः ८ सुप्रसिद्ध । यः जो व्यक्तिविभेप | विमर्दे ८ युद्ध में | वहुश्नःर 
प्रनेक बार। सासुराणाम्‌ 5अ्सुरो के सहित । सुराणाम्‌ र देवताश्रो के 
श्रीमान्‌ 5 राजा दशरथ । त्यक्तदेह:- शरीर छोड कर | दयितम्‌ + प्र मं 
जीव । स्वेहवन्तम्‌ ८ घनुराग शाली । साम्प्रत श्रव । रमयति > प्रसन्‍त हों' 
होगे | पितृभि. & पितरो के साथ । नरेन्द्र. + राजा दशरथ । प्रवासम्‌ वर 
यात्रा को। भरतविषादम्‌ 5 भरत के दु.ख को । श्रनाथताम्‌ ८ अभश रणत 
को । बहुविघम्‌ ल्‍ नाना रूप वाले । अनुभूय ८ भनु भव करके । दुष्प्रसह्मम्‌ ८ 
कठिनता से सहने योग्य । वह वपराद्धम्‌ ८ बहुत से दोपषो से युक्त । भ्रायुधा ८ 
जीवच । मे > मेरा । रोदयति 5 रुला रहे है | व्यवस्थापयामि  स्वाभावि+ 
स्थिति में कर रहा हूं । आत्मान > श्रपने, आपको | श्राप: ८ जल | न्याब्यर 
रसमुचित । ऋमेण > छोटे के श्रनुसार । शुश्र्‌ पयिष्ये + परिचर्या या सेव! 
कह गा । यास्पामि ८ जाऊंगा । विशीयंतते - छिन रहा है। वध्यापारः ८ 
कार्य । इह >वन मे । तत्रस्थः - अयोध्या में स्थित । स्थास्यामि रहूंगा । 
कर्मेंणा - राज्य पालन रूपी कर्तव्य के साथ | नाम्ना एब-नाम से ही । 
भवत. > भ्रापका । कृतरक्षम्‌ ८ सुरक्षित । कैकेयीमात: < भरत । नियोगात्‌ ८ 
भाज्ञा से । बत्स ८ तात । दर्पात्‌ 5 भ्रभिमान से । विभ्रमात्‌ ८ बुद्धि के विनाश 
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| वीचपथे > राज्य स्वीकृति के रूप में पिता को श्राज्ञा न मानने वाले मार्ग 
पवर्तते > चल रहें हो । मात्राभिहित < मण्ता के द्वारा कहा गया है । 
शे८ घाव पर | प्रहतु मूल ज्वेट पहुंचाना । सुग्रुणा ८ हे श्र्च्छे गुणों वाले । 
। निभृतधीमान्‌ > भ्रचचल वुद्धि वाले * सुपुरुष ८ हे अच्छे 
गिय । मातृदोष: जननी के द्वारा कियो गया अपराध । वरद ८ है चाही 
ई वेस्‍्तु को देने वाले | आत्तेम्‌ > पीड़ित । यथावत्‌ ८ सही रूप में । 


५ . “पेय-य पृ्व॑म्‌ सासुराणाम्‌ सुराणामर विमर्दे अ्रभिसरिसमये 
विर्तन्य समाने: विमाज खम्‌ गत्वा स स इति बहुशः विख्यात' । स श्रीमान्‌ 
सत्तदेह: नरेन्द्र, दयितम्‌ श्रषि स्तेहवन्तम्‌ भवन्तम्‌ बिना स्वगंस्थः साम्प्रतम 
पितृ: स्व नरेन्द्र: रमयति किम ।(१७) 

......  चय नरपतिनिवनम्‌ भवत्प्रव।सम्‌ भरतविषादम्‌ कुलस्य श्रनाथ- 
गप वहुविधम्‌ दुष्प्रलह्मम्‌ श्रनुभूय मे आयुपा ग्रुणे बहु अपराद्धम्‌ इव | (१८) 


अन्वय--इह देहेन स्थास्यामि, तत्न कर्मणा स्थास्यामि। भवतः नाम्ना 
पव राज्य कृतरक्षं भविष्यति । (१९) 


अन्तय--वत्स, अहम पितुः नियोगातु वनम्‌ श्रागत. । दर्पात्‌ न, भयात्‌ 


*, विश्रमात्‌ न । न. कुलम्‌ च सत्यघनम्‌, ते श्रवीमि, भवान्‌ नीचपथे कथम्‌ 
भैवतते | (२ ०) 


यृतिः > उत्पत्ति 


नवेय--सुगुण, त्वत्‌ प्रसूतिः मम श्रपि प्रसृतिः ] स खलु निभृत- 
ते पिता भे पिता च। सुपुरुष, पुरुषपाणाम्‌ मातृदोषः न दोष: | वरद, 
भार्तेम्‌ भरतम्‌ बथावत्त्‌ पश्य। (२१) 

हिन्दो प्र 


उमत--(पास जाकर) आप दीर्घायु की जय हो । 
पम-हा तात,..* 


धीमान्‌ 
तावत्‌ 


भापके साथ जो राजा दशरथ पहले देवासुर संग्रामो मे देवों की सहा- 
पता के लिए स्वर्ग जाते थे-। उस यात्रा से आपके विमान देव विमानों 
के समान होते थे । उस युद्ध में महाराज की विजय पर लोग आदर 
सम्मान प्रकट करते थे । वे ही राजा दशरप अब मृत्यु के बाद प्ाप 
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प्रेमी भर स्वेही के विना स्वर्ग में श्रपने श्रन्य पूर्वज राजाग्रो के 
क्या श्रानन्द पाते होगे । (१७) 
सुमन्त्--(दु खपूर्वक) महाराज की मृत्यु, श्रापका वनवास, भरत की पी] 
परिवार का रक्षकहीन होना भ्रादि श्रनेक प्रकार के कप्टो को दि 
कर मेरी लम्बी उम्र ने गुणों के साथ दोष ही झ्रधिक दिए हैं | (! के 


सीता--तात रोते हुए पतिदेव को ओर भी भ्रधिक रुला रहे हैं । ५ 

राम--सीते, यह में श्रपने श्रापको सेंभाल रहा हूँ । वत्स लक्ष्मण, जरा पाठ 
तो लाभो 

लक्ष्मण--जैसी श्रापकी श्राज्ञा । 

भरत--झार्य, यह उचित नही है । छोटा होने के कारण बारी तो मेरी है! 
में ही जल लाऊंगा । (कलश लेकर, वाहर जाकर, पुनः भ्रन्दर श्राकग 
यह जल है । 

राम-- (भाचमन करके) सीते, भ्रव तो लक्ष्मण का काम छिन रहा है। , 

सीता--पतिदेव, इसे भी तो सेवा करनी चाहिए । 

राम---ठीक है। यहाँ वन में लक्ष्मण सेवा करे श्रौर वहां श्रयोध्या में भरतें 

भरत--भाय॑ प्रसन्न होइए । ! 
में यहाँ पर शरीर से रहूंगा तथा वहाँ तो केवल मेरा प्रबन्ध रहेगा 
राज्य को रक्षा तो श्रापके नामभात्र से ही हो जायेगी | (१६ ) 

राम--हे वत्म भरत, ऐसा मत कहो |. - 
हे बत्स, मैं पिता की भाज्ञा से वन में श्राया हों । न तो मे प्सिमान र 
यहाँ ह्ञाया हूं, ने भय से ब्रथवा ने चित्त के पागलपन से | हमारे 
रघुकूल सत्य के लिए प्रसिद्ध है, यह मैं तुमतते कह रहा हूं । ई 
जानते हुए भी तुम निम्न पथगामी क्यो बन रहे हो । (२०) 

सुमन्म--ती फिर अब दाज्याशिषेक किसका होना चाहिए? 

राम--उस! का होने. जिसके लिए जननी ने कहा है । 

भरत-- श्राष प्रस9 दोहुए । आये, भ्रव घाव पर नमक ने छिएफ 
है गुणज्ञ मेरा जन्म भी उसी कुल मे हुम्ता है, जिसकी शाप शो्भ। 
हूँ। मेरे विता भी ये ही प्रशरत बुद्धि बाले है, जिनके शाप मे शधर 


डे | जे न 
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है। है श्रेष्ठ पुरुष, मनुष्यों में माता के अपराध को श्रपराध नही 
पाता जाना चाहिए । हें वर देने वाले, दुं खी भरत की ओर न्यायो- 
वित दृष्टि से देखें । (२१) 
पूल 
-आयेपुत्र | भ्रतिकरुणं मन्‍्त्रयते भरतः | किमिदानीमार्यपुत्रेण 
चिन्त्यते । 
“मैथिलि ! 
त॑ चिल्तयामि नुर्पात सुरलोकयातते 
गेनायमात्मजविशिष्ट्गुणो न दुष्ट: । 
ईद्ग्विधं गुणनिधिस्‌ समवाप्य लोके 
घग भो विधेयेदि बल॑ परुषोत्तमेषु ॥ (२२) 
वत्स ककेयीमात: ! 
यत्तत्यं परितोषिततोइस्मि भवता निष्कल्मषात्मा भवा 
हक लक वशानगो$स्मि भवतः ख्यातगु णनिर्जितः: । 
तेवंचस्तदनतं कतु म्‌ न घुक्त 
किज्चोत्पाद्य भवद्विघ॑ भवतु ते मिथ्याभिधायी पिता ॥(२३) 
भरतः--यावद भविष्यति भवज्नियमावसान 
तावद भवेयमिह ते नुप ,पादमूल । 
राम:--सैवं नृष: स्वसुकृतैरनुयातु सिर्ि 
में शापितो न परिरक्षसि चेतू स्वराज्यम्‌ ॥ (२४) 
भरतः--हन्त अनत्तरमभिहितम्‌। भवतु समयतस्ते राज्य परि- 
पालयामि । 
राम:-वत्स | कः समय: ? हि 
भरतः--ममत हस्ते निक्षिप्त॑ तव राज्य चतुर्देश वर्षान्ते प्रतिग्रहीतु- 
मिच्छामि । 
रात्र एवमस्तु || 
भरतः--आये | श्र्‌ तम्‌। आयें ! श्रूतम्‌। तात * आम । 
संब- वयम्रपि श्रोतारः: । द 
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भरतः-श्राय्य ! श्रन्यमपि वर हतु मिच्छामि । 
दाम:--वत्स ! किमिच्छसि ? किम ददामि ? किमहमनुष्ठास्थामि 
भरत:--पादोपभुकते तव पादुके मे 

एते प्रयच्छ प्रणताय मूर्घ्ना । 

यावद्‌ भवानेप्यति कार्य सिद्धिम्‌ 

तावद्‌ भविध्याम्यनयोविधेय: | (२५) े 

शब्दाथं--श्रतिकरणम्‌ बहुत ही दीन होकर । मस्तयते «कह रहाँ 
है । चिन्त्यते > विचार किया जा रहा है। सुरलोकयात र स्वर्ग गए हुए। 
श्रात्मजविशिष्टगुण .<पुत्रो मे विज्ेप गुण वाल | ईदृग्विधम्‌>इस प्रकार का । 
गरानिधि « गुणी के सजाने । समवाप्य > प्राप्त करके । घिगू 5 घिवकार है। 
विवे: > भाग्य के । पुरुषोत्तमेपु > मनृष्यों में श्र प्ठ पूज्य पिता में । यत्सत्यम्‌ , 
+ सचमुच में | परितोपित: < सन्तुप्ट । निप्कल्मपात्मा - निप्पाप युद्धि वाले | 
भवान श्राप भरत | वजश्ानुग: ८ वशीभूत हुआ । भवतः र श्रापकें । ख्याते रह. 
पुप्रसिद्ध । निजितः > पराजित कर दिया है। श्रनृर्त 5 मिथ्या । युकतम्‌ “ 
उचित । किज्च ८श्रीर। उत्पाधद्य उत्पन्न कर के । भवदूविधम्‌ # तुम्दारे 
जैसा । भवतु > होवे । ते < तुम्हारा । मिथ्याभिवाजी ८ फूठ बोलने वाला । 
यावद्‌-जब तक । भवन्तियमावसानम्‌ ७ आपके वनवास की समाप्ति । भवेगम्‌ 
+रहूगा। इसन यहा पर | तेल्थ्रापके । पादमूले * चरणों मे । मैवम्‌ 
ऐसा मत कहो । स्वसुकृतेः ८ श्रपनी सत्यवादिता जन्य पूष्य से । श्रनुबातु 
>प्माप्त करे। सिद्धिम्‌ 5 मफलता को। में > मेरी । शापितः € सौगरध । 
परिरक्षसि  पालोगे । चेतू > यदि । हन्त र हाथ । श्रनुत्तरम्‌ र उत्तर देंगे 
से रहित । अभिष्ितम्‌ > कह्दा गया। भववु - ठीक है। समयतः शर्ते क 
अनुसार | समय. - शर्ते । निक्षिप्तम्‌ धरोहर रूप में रखा गया । प्रतिग्रही” 
तुमू > देना | श्र्‌तम्‌ - सुन लिया । हतुम्‌ - प्राप्त करना। अ्नुष्ठास्थामि + 
कस । परादोपभुकते + चरणों में पहनी हुई । पादुके > दो खडाक । प्रणताय * 
भुके हुए । में > मुकके । मूध्ना 5 सिर से । एप्यति «आयेंगे । श्रनयो: > इस 
दीनो चरण पादुकाश्रों का | विधेय: > श्राभाकारी । 

श्र्वय--सुरलोकयात ते नृपत्तिम्‌ चिन्तयासि, येन श्रयम्‌ आत्मज- 
विशिष्टयुणाः न दृष्ट: । लोके ईंदृग्विव्र युखमनिधिम्‌ समवाप्य पुरुपोत्तमेपु यदि 
विधे: बलम्‌ । (हि) भो बिक्‌ । (२२) 
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प्रवय--भवता यत्सत्यम्‌ परिततीषितः श्रस्मि, भवान्‌ निष्कल्मषात्मा, * 
है; भवत: गुण: विरजितः । त्वद्‌ वाक्यस्य वशानुग: अरस्मि । किन्तु एतत्‌ : 
ऐै: बच; तत्‌ त्वया भ्रनृत कतु म्‌ न युक्‍तम्‌ । किल्च भवदुविधम्‌ उत्पाद्य ते 
। मिध्याभिधायी भवतु । (२३) 
प्रत्यय--यावत्‌ भवश्नियमावसान भविष्यति, नूप, तावत्‌.इह ते पादमूले 


प्र । मैवस नृपः स्वसुकृते : सिद्धिम्‌ अनुयातु, चेत्‌ स्वराज्य न परिरक्षसि, 
एपित:। (२४) 
.... प्रखय--मुर्ध्वा प्रशताय में एते पादोपभुक्ते तव पाढुके प्रयच्छ | यावत्‌ 
ब कार्यसिद्धिम्‌ एप्यति, तावत्‌ अ्रतयो: विधेयः झविष्यामि । (२९) 

नदी प्र 


तीता-पतिदेव, भरत बहुत दीनता से बोल रहे है। श्राप अब कया सोच 
रहे है ? 

!म्--सीते, पर 

मैं स्वर्ग लोक में गए हुए श्रपने उन पिताजी के विषय में सोच रहा हूं, 
जिन्होंने भ्रपने अनुपम इस पुत्र रत्न को नही देखा। संसार में इस 
प्रकार के गुशासागर पुत्र को पाप्त करके भी पिताजी की मृत्यु ही 
गई, तो भाग्य की इस विडम्बना को थिक्कार है । (२२) 

हे वत्स भरत, 

तुमने मुझे सचमुच मे प्रसन्न कर दिया । तुम्हारी श्रन्तरात्मा श्रति 
पवित्र है। तुम्हारी बात को मै मानता हूँ । तुम्हारे सुविख्यात गुणो 
ने मुझे जीत लिया है। ये सारी वाते ठीक है। किन्तु तुम्हारे द्वारा 
पिताजी के इस चाक्य को कि “भरत राजा बने मिथ्या करना समु- 
चित नहीं है। तुम्हारे जैसे इतने श्रच्छे पुत्र को उत्पन्न करके तुम्हारे 
पिता भूठ बोलने वाले हों, यह श्रच्छा नही है । (२३) 

भरत-हे महाराज राम, जब तक श्रापका यह वनवास समाप्त नहीं होगा, 
के क तक मैं भी यही आपके चररगो की सेवा में रहूगा। 

“गैसा मत कहो । राजा दशरथ को अपने पुण्य से सिद्धि भोगने दो । 
यदि तुम भ्रपना राज्य नही सेंभालो, तो तुम्हे मेरी शपथ है। (२४( 
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भरत--हाय, श्रापने तो मुझे श्रनुत्तर सा कर दिया। श्रच्छा, मैं एक शर्तें ५; 
आपके राज्य का पालन करूँगा । 

राम--वत्स, वह कौन सी शर्त है । 

भरत- मरे हाथ में घरोहर रखा हुआ श्रापका राज्य चौदहवर्ष के श्रन्त + 
पुनः श्रापको लोौढाना चाहता हूँ । 

राम--ऐसा ही होवे । 

भरत--श्रायं, सुना । हे पूज्ये, सुना । त्तात, सुना झापने । 

सभी--हम लोग साक्षी हैं । 

भरत--श्रार्य, मैं एक वरदान श्रौर लेना चाहता हू । 

राम --वत्स, क्‍या चाहते हो ? मैं क्या हू” ? मैं क्या कृछं ? 

भरत--श्रापके चरणों में मस्तक भुकाने वाले मुझे श्रापके पाँवों में पह 
हुई ये खड़ाऊ दे दें । जव तक श्राप श्रपना वनवास पूरा करके लौटे 
तब तक में इनका सेवक बन कर श्ापका राज्य भार सेंभालू गा । (२१४ 

(७) मूल 

राम:-- (स्वगतम्‌) हन्त भो: । 
सुच्तिरेणापि कालेन यश: किड्चचिन्मयाजितम्‌ । 
श्रचिरेणव कालेन भरतेनाद्य सब््चितम्‌ ॥ (२६) 

सीता-आयेपुत्र ! ननू दीयते खल प्रथमयाचनं भरताय । 

राम:--तथास्तु । वत्स ! गृह्मयताम । 

भरतः- अनुगृहीतो5स्मि । (गृहीत्वा) श्रार्य ! 
अ्न्नाभिषेकोदकमावर्ज यितुमिच्छामि । 

राम:--तात ! यदिष्टं भरतस्य तत्‌ सर्वेम्‌ क्रियताम्‌ । 

सुमन्‍्त्र: - यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । 

भरतः-- (आत्मगतम ) हन्त भो:! 


श्रद्ध य: स्वजनस्य पौररुचितो लोकस्य दुष्टिक्षम! 
स्वगस्थस्थ नराधिपस्य दयितः गीलान्वितो5हं स॒तः । 
अआतृर्णा गुणशालिनां बहुमतः कीर्तेमेहद्‌ भाजनं . 
संवादपु कथाश्रयों गणवत्तां लब्धप्रियाणां प्रिय: ॥। (२७) 


५ 
हि] 
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रामः-वत्स ! कैकबीमात. ! राज्य नाम मुहृतेमपि नोपेक्षणीयम्‌ । 
तस्मादणव विजयाय प्रतिनिवर्तेतां कुमार: । 

सीता-हम, अ्द्यैव गमिष्यति कुमारों भरतः। 

राम: -अलमतिस्नेहेन | अ्येव विजयाय प्रतिनिवर्ततां कुमार; । 


>> _ हाय । अद्यवाह ग्िष्यामि | 
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ह/ क्या (खेद व श्राश्च्य सूचक श्रव्यय, जो स्त्री पात्रो द्वारा प्रयुक्त किया : 


जाता है) | श्राशावन्त: + राम के श्राने की श्रास लगाए हुए। पुरे ८ श्रयोध्या 
नगर में । पौरा: < नागरिक । स्थांस्यन्ति 5 विद्यमान होगे । त्वद्‌दिदृक्षंया 
श्रापके देखने की इच्छा से । प्रीतिम्‌ प्रनुराग को । करिष्यांमि ८ कद्वोंगा । 
पमादस्य - कृपा भ्र्थात्‌ चरण पादुकाएँ। प्रयतिप्ये - प्रयत्न करूँगा । आरो- 
हत: > दोनो -चढते हैं । श्रनुय्रात्र 5 पीछे चलने वाले । 


अन्वय--मया सुचिरेण श्रपि कालेन किब्न्चित्‌ यण. श्राजितम्‌ | श्र 


भरतैन अश्रचिरेश एवं कालेन सब्चितम्‌ । (२६) 
श्रन्चय-श्रहम स्वजनस्य श्रद्ध यः, पौरदचित्त:, लोकस्य दृष्टिक्षम:, 
स्वगंस्थस्य नराधिपस्य दयितः शीलान्वित, थुत:, गुगाणालिनां भ्रातृणां बहुमतः, 
कीतें: महत्‌ भाजनम्‌, गुणवत्ता संवादेपु कथाश्रय., लब्बप्रियाणा प्रियः 
जात: । (२७) 
पनन्‍्वय - पुरे पीरा: श्राशावन्त. त्वद्‌विदृक्षया स्थास्यन्ति । त्वत्प्रसा- 
दस्य दर्शनात्‌ तेपा प्रीति करिप्यामि । (२ ८) ४ 
हिन्दी श्रर्थ 
राम-- (स्वगत) श्रहा, 
मैंने बहुत दिनों में जितना यश संचित किया था, भरत ने उतना यश 
श्रत्प काल में ही श्रजित कर लिया है। (२६) 
सीता--श्राय॑पुत्र, क्या भरत को श्राप प्रथम बार मांगी गई वस्तु नहीं देंगे । 
राम--श्रवश्य । कुमार, यह लो । 
भरत--वड़ी कृपा । (लेकर) श्रायं, इन पर राज्याभिपेक के जल को छिठकना 
चाहता हूं । 
राम--तात, जो भरत को प्रिय हो, वह सभी किया जाए । 
सुमन्त--जैसी श्रापकी श्रात्षा । 
भरत--(मन में) श्रह्म, ; 
श्रव मैं श्रपने बान्धवों का विश्वास पात्र बना | सगरवासियों का प्रेम 
पात्र, संसार की श्रोर श्रांख उठा कर देखने योग्य, स्वगंवासी महाराज 
दशरथ का भ्रिय एवं श्रच्छे गुगा वाला पृत्र, गुणी भाइयों का सम्मानी, 


3 
| 
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प्रशसा का बहुत बडा आश्रय, गुणीजनों की पारस्परिक वार्ता का 
विषय और सफल मनोरथ प्रजा का प्रिय बस गया हूं । (२७) 
राम -हे बत्स भरत, राज्य की थोड़े समय के लिए भी उपेक्षा नहीं करनी 
*. चाहिए। श्रतः तुम श्राज ही विजय. के लिए वापस लौद जाओ्रो । 
सीता-अरे, क्या, भ्राज ही कुमार भरत चले जायेगे। - 
राम--भ्रधिक स्नेह मत बताभ्रो । आज हो भरत राज्य की रक्षा के निमित्त 
'. चापस जाये। 


भरत-- भ्रार्य , मै श्राज ही चला जाऊँगा । 


प्रजा के लोग श्राशा लगाए हुए आपको देखने की इच्छा से श्रयोध्या 
मे प्रतीक्षा कर रहे होगे । मैं जाकर उन्हे यह श्रापकी हंपा अर्थात्‌ 
चरण पादुकाएँ दिखाऊँगा और उनको प्रस्च कहूगा। (२८) 
सुमन्त्र-- हे दीर्घायु, भ्रव मै क्या करू ? 
राम--तात, महाराज की भाँति भरत का पालन करे । 
सुमन्त्र--यदि जीवित रहा, तो प्रयास करूंगा ? 
राम--वत्स भरत, मेरे सामने ही रथ पर चढो | 
भरत--जो श्राज्ञा । 
(दोनो भरत भ्रौर सुमन्‍्त्र रथ पर बेठते हैं) 


» राम-हहे सीते, जरा इधर तो श्राओ्रो । वत्स लक्ष्मण, तुम भी इधर आशो । 
श्राश्षम के हर तक हम भी भरत के पीछे चलेगे ॥ 
(इस प्रकार सभी निकल जाते है) 


चौथा प्रक समाप्त ॥ 


सनम» “>नन«-म» कु, क्‍न«-न+>८न शममानभाममनथा 


पञुचम श्रक 


(१) मूल 
(ततः प्रविगति सीता तापसी च) ' 
सीता--श्रार्य ! उपहारसमन श्राकीर्ण: सम्माजित झ्राश्वम:। झाश्रम- 
पदविभवेनान प्ठितों ववसमद्राचार: तद्‌ यावदायपुत्री नाग- 
च्छति, तावदिमान वालवुनानुदकप्रदानेनानुक्रोगथिष्यातिि | 
तापसी--श्रविध्नमस्य भवतु । 
(तत: प्रविद्यति राम: ) 
रामः-- (सशथ्योकम ) 
त्यक्त्वा तां गुरुणा मया च रहितां रम्यामयोध्यां पुरी 
भद्यम्यापि ममाभिषेकमखिल मत्सन्रिधावागत' | 
रक्षार्थम भरतः पुनग णनिधिस्तत्रव सम्प्र पित 
कष्ट भो नृपतेद्च रं समहतीमेकः संमुत्कर्षति ॥ (१) 


(विमृश्य) ईदृद्यमेवेतत_। यावदिदानीमीदृद्योकविनोदनार्थ- 

मवस्थाकुट्म्बिनी मथिली पद्यामि! तत क्‍्य नू खलू गता 
देही ? (१रिक्रमावलोक्य) अ्ये इमानि खलूु प्रत्यग्राभिषि- 

क्तानि वृक्षमलानि अ्द्रगतां मैथिली सूचयन्ति | तथाहि-- 
अमति सलिल वक्षावर्त सफेनमवस्थितं 

तृपितपतिता नते क्लिण्टं पिवन्ति जल॑ खगाः । 

स्थलम भिपतंत्याद्रा: कीटा बिले जलपूरिते 

नवेवलग्िनों वृक्षा मूलें जलक्षयरेखया ॥ (२) 


(विलोक्य ) श्रये इयं वंदेही । भो: ! कष्ट । 
थो उस्या: कर: श्राम्यति दर्परोीडपि 
सर्नति खेद कलझं वहन्त्या: । 


केष्ट वर्न॑ सत्रीजनसौकुमायं म्‌ 
परम लताभिः कठिनीकरोति ॥ (३) 
(उपेत्य) मेंथिलि ! भ्रपि तपो वर्घते ! 
प्ीता-हम्‌ आरायंपुत्र: ! जयत्वायपुत्र: । 
राम:--मेथिलि-! यदि ते नास्ति धर्मविष्यः, श्रास्यताम्‌ । 
सोता-यदायपुत्र श्राज्ञापयति । ( उपविशति) | 
राम:-मैथिलि ! प्रतिवचनाथिनीमिव त्वां पश्यामि । किमिदम्‌ ! 
- सीता-शोकशून्यह॒दयस्थेवार्यपुत्रस्थ मुखराग: । किमेतत्‌ ? 
राम:--मैथिलि ! स्थाने खलु कैता चिन्ता । 
०४११ कृतान्तशल्याभिहते श्रीरे 
तथव तावद्‌ हूंदयत्रणो मे । 
कण तीनाफला: शोकशराभिधाता 
स्तत्रेव तत्नेव पुनः पतल्ति ॥ (४) 
सीता--आ्रायेपुत्रस्थ क इव सन्‍्तापः ? 
शब्दार्थ --उपहारसुमन:-देवताओ के लिए चढाए जाने वाले पुष्प । 
भाकीण -परिषुर् । सम्माजित:- स्वच्छ बना। श्राश्नम पदविभवेन-तपोवन 
में प्राप्त पुष्प श्रादि सम्पदा से | अनुष्ठित:>किया है । देवसमुदाचा र:<देव- 
रजा। वालवृक्षानू>छोटे पेड़ों को । उदकप्रदानेन-जल से सीचने के द्वारा । 
भवुकोशयिष्यामिल्‍्प्रसन्न करूंगी । अविध्नम्‌-सानन्‍्द । अस्य+सिचन कार्य 
का | त्यक्तवाल्छोड़ कर । तां>उस (अ्रयोध्या) को । गुरुणा+पिता दशरथ के 
हाटा। मयान्सुझ राम के हारा । रहिता-सूती बनी ) रम्यांन्सुन्दर । पुरीम्‌ 
घप्वगरो को । उद्यस्यन्प्रयत्वपुदंक सम्पादित करके ॥ भ्रखिलं-सम्पूर्ण । 
मत्सच्चियौ मेरे पास | आगत:-(भरत) श्राया | भुरानिधि:>गु[ों का समूह 
भरत । तत्र-उसी सूनो अयोध्या में । 


सम्प्र षित:>भेजा गया। न पते:>राजा 
का। घुर-भार । सुमहती>बहुत भारी । एक:>प्रकेला भरत | समृत्कषंतिः 


ठो रहा है | विमृथ्य-विचार कर के । ईदशशोकविनोदन।थथम्‌- इस प्रकार के 
अर्थात्‌ भरत वियोग जन्य दुःख को दूर करने के लिए । अवस्थाकुदुम्बिसीम्‌- 
सभी दशाओं में साथ रहने वाली (कुटुम्ब ॒धातु चुरादि गण, आत्मनेषदी की 
प्रकर्मक घातु है, जिसका अ्रथे होता है “धारण करना” इसके लू, प्रं०्पु०, 
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एक वचन में “कुटुम्बयते”” रूप बनता है) । प्रत्यग्राभिषिक्तानि-श्रभी-प्रभी 


सीचे गए । वृक्षमूलानिल्वृक्षो की जडों। श्रदरगतांन्पास में ही । वृक्षावर्ते- 
पेड के थाले (आलवाल) में । धर्फनम्‌>भफाग के सहित । श्रवस्थितर भूमि मे 
गया हुआ । तृष्तितपतिता+प्यासे होते के काग्ण ज्ल पीने वो श्राए हुए । 
विलप्ट>कलुपित श्र्थात्‌ मट्मेले । खगा “पक्षों । स्थल॑-न्सूखी जगह पर । 
श्रभिपतन्ति-दौड कर जा रहे है। कीटा.-कीडो । जलपूरिते-पानी से भरे । 
नववलब्रिनः-नई गोलाकार रेखा वाले । मूले-जड भाग में । जलक्षयरेखयाःः 
पानी के सूख जाने के चिन्न से | श्राम्यतिन्थक जाता है । दर्षणेन्‍काच को 
उठाने में । नैति-त +- एति-नही प्राप्त करता है | खेद-थकान को । वहन्त्याः 
लेते हुए। कष्टं-दु.ख । स्त्रीजनसीकृमायंम्‌-ललता स्वभाव की सुलभ क्ोम- 
लता । कठिनीकरोति-कठोर हो जाती है । धमंविध्न:८ अनुष्ठान में बाधा । 
शआस्यताम्‌-बैठो । प्रतिवचनाथिनी म्‌-कुछ पूछने की इच्छुक । शोकशून्यहद- 
स्यन्‍दु ख से सूने हृदय वाले। मुखराग.>पझ्रानन का वर्ण । स्थानेरःउचित विपय 
मे । कतास्तशल्याभिहते > यमराज के बाण तुल्य यथा वाले । हृदयब्रण- 
>पिता के वियोग के दुःख वाला मानसिक खेद । नानाफला:व्श्रनेक प्रकार के 
फ़न वाले । शोकश राभिवाता.-दु ख रूपी बाणों क्रे प्रहार । के इब 
किस प्रकार का । सन्ताप.>शोक । - 

सन्तय--मुरुणा भया व रहिताम्‌ ताम्‌ रम्याम्‌ अ्रयोध्याम्‌ पुरीम्‌ 
प्यक्तवा, अखिलम मम श्रश्मिपेकम्‌ उद्यम्य मत्सन्निधी आगत: श्रपि गुएानिधि: 
भरत: पुनः तब एवं रक्षार्थम्‌ सम्प्रोपित: | एक: नृपते: सुमहतीम्‌ धुर 
समुत्कयंति, कष्टम्‌ भी: । (१) 

श्रन्तय--- सलिलम्‌ वृक्षावर्ते श्रवस्थितम्‌ सफनम्‌ भ्रमति । तृपितपतिताः 
एते खगा: क्लिप्टमू जलम्‌ न पिवन्ति । बिले जलपूरिते श्रार्द्ठ, कीटा: स्थलम्‌ 
पतन्ति । वृक्षा: मूले जलक्षयरेखया नववलयिनः । (२) 

अन्चय-- ये श्रस्था, कर* दफ्णें श्रपि श्राम्यत्ति, सु कलशम्‌ वहन्त्या: 
खेदमू न एति। कप्टम्‌ (यन्तू) वनम्‌ नताप्निः समम्‌ स्त्रीजनसीकुमार्यम्‌ 
कठिनीकरोति । (३) ॥॒ 

अन्चय--कतान्तशल्या निहते मे शरीरे हृदयब्रणः तावत्‌ तथा एवं । 
वानाफला, शोकशराभिषाता: तत्रेव तत्व पुन. पतन्ति । (४) 
हिन्दी भ्रर्थ 

(सीता श्रौर तापसी का प्रवेश) 
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' पीता-आ्रायें, धाश्नम में बिखरे हुए पूजा के फ़ूलो! को साफ कर दिया। 
ह प्राश्षन सुलभ फल फूल आदि से देव पूजा भी कर ली। तो श्रव जब 
तक पतिदेव नही भ्राते हैं, मैं इन छोटे पौधों को जल से सीच लू । 
तापसी- तुम्हारा यह कार्य बिना बाधा के होवे । 
(इसके बाद राम आते हैं) 


राम-- खेद पूवंक) पिताजी श्रौर मुझ से रहित उस सुन्दर श्रयोध्या को 
छोड कर, मेरे भ्रमिपेक की सारी सामग्री साथ लेकर भरत मेरे पास 
श्राया । मैंने पुत- उस गुणों के भ्रागार भरत को राज्य के पालन के 
लिए वही पर भेज दिया | बड़े कष्ट की बात है कि पिताजी के 
राज्य के भारी भार को वह अकेला ही खेच रहा है। (१) 
(सोच कर) यह राजकार्य ऐसा ही है | तो श्रब मैं ऐसी चिन्ताशओ से 
मुक्ति पाने के लिए मेरी सहचरी सीता को रेखू । सीता अभी 
कहाँ गई होगी ? (घूम कर और देख कर) श्ररे,.-ये तत्काल सीचे गए 
पौधों के थाल बता रहे है कि सीता यही कही पास से है। वयोकि-- 
पेड़ी के थालो मे पडा भाग वाला जल अभी भी घुम रहा है भौर प्यासे 
पक्षी पास झ्राकर भी इस मैले पानी को नही पी रहे हैं । जल से भीगे 
: कीड़े अपने बिलो से भाग कर बाहर झा रहे हैं तथा पेड़ो की जड़ों 
मे कई गोलाकार रेखाएं पड़ गई है। (२) 
(देख कर) अरे, सीता तो यह रही । हाय, बड़ा दु खे है ।' 
इसका हाथ कभी दपंण उठाने में भी थक जाता था, वही हाथ श्रब 
घडा उठाने मे भी नही थकता.। वनवास ने लताभ्रो के साथ नारी' 
की सुकुमारता को भी कठोरता मे बदल दिया है । (३) 
(पास जाकर) सीते, क्‍या तुम्हारा तप बढ रहा है ? 
सीता--अ्रे, पतिदेव । आयंपुत्र की जय हो । 


अर यदि तुम्हारे धामिक कार्य मे कोई रुकावट न हो, तो बैठ जाओ । 


“जैसी भ्रापकी श्राज्ञा। (वैठती है) 
का लगता है जैंस तूम कुछ पूछवा चाहती हो ? क्‍या वात है ? 
साता--आपके मुख से लग रहा है मानों श्रापका हृदय किसी दुःख से 
सना हो रहा है । यह क्‍या है? - डे 
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राम--सीते, तुम्हारा सोचना नितान्त उचित है। ४ 
यमराज के बाणों के प्रहार होने वाले मेरे शरीर पर हृदय का हा 
तो श्रमी वैसा ही है । इसी बीच अनेक फल वाले दु.ख रपी बाण 
के ग्राघात उसो स्थान पर वार-बार गिर रहे हैं। (४) 

सीता-श्राखिर श्राय॑ पुत्र को किस बात की चिन्ता है ? 

(२) मूल 

राम:--श्वस्तत्रभवतस्तातस्यानुसवत्सरश्राद्धविधि: । 
कल्पविज्येपेणनिवपनक्रियामिच्छुन्ति पितरः) तत 
कथ निर्वतेयिष्यामीत्येत ब्चिन्त्यते । श्रथवा- 
इच्छन्ति तुष्टि खलु येन केन 
त एवं जानन्ति हि ता दशा में । 

इच्छामि पूर्जां च तथापि कतु म्‌ 
तातेस्य रामस्य च सानुरूपाम्‌ ॥ (५) 

सीता-ह्प्रार्य पुत्र ! निर्वर्तयिष्यति श्राद्ध भरत ऋदृष्या, अवस्था 
नुरूप फलोदकेनाप्याय॑पुत्र: । एततू तातस्थ बहुमततर 
भविष्यति । 

रामः--मैथिलि ! 
फलानि दृष्ट्वा दर्भेपु स्वहस्तरचितानि नः । 
स्मारितो वनवास च तातस्तत्रापि रोदिति ॥ (६) 

(ततः प्रविशति परिक्नाजकवेषो रावणः) 

रावण:-एप भोः ! 
नियतमनियतात्मा रूपमेतद्‌ गृद्दीत्वां 
खरवघक्कतवेर राघवं वज्चयित्वा | 

* स्वरपदपरिहीणा हृब्यवारामिवाहं 
जनकनृपसुता तां हतुं कामः प्रयामि ॥ (७) 
(परिक्रम्याधों विलाक्य) 
इदं रामस्याश्रमपदद्धारम्‌ । यावदवतरामि । (अश्रवतरति) 
यावदहमत्यतिथिसमु दाचारमनुष्ठास्थामि । श्रहमतिथिः । 
कोउ्च भोः | 
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7:- भर त्वा) स्वागतमतिथये । 
वणः-साधु विशेषितं खलु रूप॑ स्वरेण । ; 
#:- (विलोक्य) अयगे भगवान्‌ । भगवल्‌ ! अभिवादये । 
/विण: स्वस्ति । - 
म:--भगवन्‌ ! एतदासनमास्यताम्‌ । + 
विण:-- (आत्मगतम्‌) कथमाज्ञप्त इवास्म्यनित । 
(प्रकाशम्‌) बाढम्‌ | (उपविशति ) 
एमः-मैथिलि | पाद्यमानय भगवते । 
प्ीता--यदायंपुत्र आज्ञापयति । (निष्कम्य प्रविश्य ) 
इमा आप: । 
राम:--शुश्र पथ. भगवन्तम्‌ । 
सीता--यदायेपृत्र आज्ञापयति । , 
रावण:-- (मायाप्रकाशनपर्याकुलों मूत्वा) भवतु भवतु । इयमेका 
पृथिव्या हि मानुषीणामरुत्चती । ' 
] यस्या भर्तेति नारीभिः सत्क्ृतः कथ्यते भवान्‌ ॥ (5) ' 
' राम:--तेन हि आनय, अहमेव शुश्र,पयिष्ये । 
रावण:--अयि, छाया परिहृत्य शरीरं॑ न लड घयामि | वाचानुवृ त्तिः 
खत्वतिथिसत्कार: । पूजितो5स्मि । आस्यताम्‌ ।_ 
रामः--वाढम्‌ । (उपविज्ञति ) 
रावण:--(आत्मगतम्‌) यावदहमपि ब्राह्मणसमुदाचारमनुष्ठास्थांमि 
(प्रकाशम्‌) भो: ! काइयपगोत्रोडस्मि । साहू गोपाझू ग 
चेदमधीयें, मानवीय धर्मेशास्त्रं, माहेश्वर योगशास्त्र, बाहें- 
स्पत्यभ्थेशास्त्रं, मेघा तिथेरन्यायगास्त्र, प्राचेतसं श्राद्धकल्पं च्‌ । 
राम:-कर्थ कथ॑ं श्रा्धकल्पमिति। ; 
शब्दाय- 5883 । तनभवतस्‍्ल्यूज्य । तातस्यरूपिता दशरथ की | 
प्रमुमवत्सरम्प्रत्येवः वर्ष मे किया जाने वाला ,. क्षाद्धविधि:<श्राद्धकर्म । कल्प- 
विभेषेशनविभिष्ट घस्तु दान के द्वारा । निवपनक्रिया मूपिण्ड दान के कार्य 
को । पितरः ८ मृत्त पूर्व ज । निव्तेयिप्यामि > पूर्णा करूँगा । चिन्ध्यवे>विचार 
किया जा रहा है| सूप्टिग >तृष्ति को । बेन केन + अपनी दशा के प्रनुझूप । 
त प्व वे ही । मे > मेरी । रामस्य 5 स्वय के । सानुरूपाम्‌ > झपने योग्य | 
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ऋद्ध्या 5 ऐण्वय के साथ । फलोदकेन + फल-उल श्रौर जल से । बहग 
> श्रधिक प्रिय । दर्भेपु  कुश घास पर । नः ८ हमारे | स्मारित.वन्याद लि 
जायेगा । रोदित>रोएँगे । परिव्राजकवेष:-साधु के रूप मे । नियतम्‌-जितं 
राम को । श्रतियतात्मान्अजितेन्द्रीय मैं रावण । रूपम्‌ ८ वेश को। संस 
कृतवरम्‌ ८ खर तामक राक्षस को मारने के कारण उत्पन्न शत्र को | बे 
यित्वान्ठक कर । स्वरागदपरिहीणा>स्वर श्रीर शब्द के विभाग से २ 
हृव्यघाराम्हहवि और घी की धारा को । हतुकामःसल्ञ्पहरक्ष की इत 
वाला । प्रयामिल्‍जा रहा हूं । श्रध:-नीचे । श्रवत रा मिनी ने झतरू । प्रति 
समृदाचारम्‌न्य्रभ्यागतो चित व्यवहार को। श्रनृष्ठास्थामि ८ करूंगा। साई 
भाव युन्दर । विभेपितम्‌-्थीर श्रधिक सुन्दर किया है। रुपस्ग्राइतिं। 
स्वरेणरशब्द के द्वारा। ग्ाज्ञप्त. भ्राज्ञा दिया गया। बाढम्‌ -ठीक। 
पाचम्‌ रू पाव धोने के लिए जल | भगवते ८ महानुभाव के लिए । शुश्रू पयन्‍तीी 
करो । मायाप्रकाशनपर्याक्रुल: < सीता द्वारा रावण के पैर छूमें पर उस प्रतिते 
न्द्रिय के रोमाच श्रादि से सन्‍्यासी का कपट भेद खल जाने से व्याड्ुव। 
भूत्वा न होकर । श्ररुन्‍्थती 5 वसिष्ठ पत्नी के तुल्य पठिब्रता । भर्ता ल्‍प्ति ! 
सत्कृत-न्पूजित । कथ्यतेन्कहे जाते हो। भवातस्श्राप । प्रानयल्‍लागगों। 
लझ घयामिनछूने हू गा। वाचानुवृत्ति.-श्रच्छी वाणी को कहना | पृजित 
सुम्मानित । समुदाचारम्‌-ञ्राचरण को । साह गोपाठ गमूरूश्रग श्रौर “ उपाग 
के सहित । वेद के छ अगन्‍शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष ! 
उपाग चार हैं ८ पुराण, न्याय, मीमांसा और धमंशास्त्र | श्रवीये > पढा ही 
हैं । मानवीयं-मनु द्वारा प्रवतित । माहेश्वरं-महेश्वर द्वारा कथित । थैंमें 
शास्त्र स्थर्मानुशासन । योगणस्त्र -पातजल उपजीव्य योगविद्या का रहस्य । 
वाहँस्पत्यम्‌न्वूहस्पति द्वारा कथित । भ्रथ॑ंणास्त्रनन्भ्नथंनीति प्रतिपादन परवान 
राजनी तिशास्त्र | मेधातिये->मेवातिथि नामक महपि का ! न्यायशास्त्रल्तकी 
शास्त्र विधेय | प्रचितस-वरुगा द्वारा कथित । श्राद्धकल्पनश्राद्धविधान । 
श्रन्वय--येन केन खलु तुष्टिमू इच्छन्ति, हि ते एवं में तां दशा 
जानन्ति । तथापि तातस्य च रामस्य सानदूपा पुजा कतु म्‌ इच्छामि । (५) 
वय--दर्भयु न: स्वहस्तरचितानि फलानि दृष्द्वा तातः वनवास 
स्मारित: चर तत्रापि रोदिति । (६) 
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प्रवय--अनियतात्मा एतल्‌ रूप ग्रहीत्वा नियत॑ खरवधच्तवर 080, 
वा प्रह स्वरपदपरिहीणा हृव्यधाराम्‌ इंव तां जनकनुपश्ुता हंतु काम: 
| (७) 
प्रवदय--इयं हि पृथिव्या मानुषीग्गाम्‌ एका श्ररन्‍्धती । यस्या* भर्ता 

वान्‌ नारिधिः सत्कृत: कथ्यते । (८) 
| अ्रथ्‌ ॥ 


-केल पिताज़ी का वापिक श्राद्ध दिवस है । पितर लोग सामथ्ये के श्रनुसार 


प्रपता पिण्डदान चाहते है। उसे मैं किस प्रकार पूरा करू गा, यही 
चिन्ता है । 


अथवा[--- 


वे जिस भाँति तृप्त होते है, होगे । क्योकि वे मेरी पूरी स्थिति को 
तो जानते ही है। फिर भी मैं पिताजी की प्रतिष्ठा तथा अपने सामथ्ये 
के अनुरूप पितृश्राद्ध करना चाहता हूं । (५) ु 
सीता--श्रार्म पुत्र, बडे वैभव के साथ पिताजी का श्राद्ध तो भरत करेगे ही, 
.... आप भी अपनो अ्रवस्था के योग्य फले-जल से श्राद्ध करें। पिताजी 
इसे ही पर्याप्त मान लेगे । ह 
सीते ,-- 
राम--कुशों पर हमारे हाथों से रखे फलो को देखते ही हमारे वनवास की 
याद श्रा जाने से पिताजी वहां पर भी रो देगे । (६) 
(इसके बाद संन्‍्यासी के वेश में रावण का प्रवेश) 
रावशु--भरे यह, 5 हु 
राम ने खर दूषण का वध करके मेरे साथ बैर वढाया है ।, मैं श्राज 
उप्ते ठगने के लिए प्रविरक्त होकर भी विरक्त का रूप धारण करता 
हू । मैं सोता का हरण करने उस प्रकार जा रहा हूं, जिस प्रकार 
स्वर तथा पद से अ्शुद्ध मन्त्रोच्चारण हवन की आश्राज्यधारा को हर 
लेता है । (ऐमी मान्यता है कि मन्त्रदोष से दीयमान ह॒व्यधारा को 
राक्षस ग्रहण कर लेते है |) (७) 
(घूम कर तया नीचे की श्रोर देख कर) यह राम के आश्रम के 


स्थान का द्वार है | तो मै नोचे उतर ।उतरता है) श्रव मै अतिथि * 
के योग्य श्राचरण करता हू । मैं भ्रतिथि हूँ । भरे, यहां कौन है ? 
राम--(सुन कर) अतिथि का स्वागत है । . 8 


न 


हा 
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रावग--इसके स्वर ने रूप को श्रोर चमका दिया है । 
राम-- (देख कर) श्ररे भगवान्‌ हैं ।' भगवान्‌, प्रणाम । 
रावग- कल्या ए हो । 
राम-- भगवान्‌, यह आसन है, वठिए । 
रावण--(मन मे) इसके द्वारा मे मानो झ्रादेश दिया गया हूं । (प्र 
श्रच्छा । (बैठता है) 
राम--सीते महात्मा के लिए पाद्य जल लाग्रो । 
सीता--जैसी ध्रायंपुत्र की श्राज्ञा । (वाहर जाकर श्रीर प्रवेश करके) : 
- जल है । 
राम--महात्मा की सेवा करो । 
सीता--जैसी श्रापकी«श्राज्ञा 
रावश--(भेद खुलने के भय से हकक्‍करा-वक्का होकर) रहने दो, रहने दा | 
सचमुच में यह श्रकेली संता पृथ्वी पर स्त्रियों में श्रसस्‍्वती के समति 
पनित्रता है, जिसके स्वामी होने के कारण स्ट्रियाँ आपका मी 
, गाती है । (८) हि - 
राम--तो फिर लाग्रों । में स्वय ही सेवा कह गा । 
रावण --मरें, छाया के समान सीता से सेवा का नि्षेष करने वाला में शर्सर 
के समान श्रापसे कसे ग्रहण कर्ोगा। सच्चा प्रतिथि सत्कार वी 
भीठे बचनो के स्वागत से होता है | मेरा सम्मान हो गया है। बंठिए। 
राम--पश्रच्छा । (वठते है) 
रावण--(स्वागत) तब तक में भी ब्राह्मण के अनुरूप कार्य कहाँ। (प्रकट) 
श्रजां, म॑ काश्यप गात्र का हु । मने छही झग व खआारों उपायों के 
सहित वेद, मानवीय घर्मंणास्त्र, माहेश्वर योगशास्त्र, बृहस्पति की 
भ्र्थशास्त्र, मेघातिथि का न्‍्यायणास्त्र शौर प्रचेता का श्राद्धकल्प इसे 
सबका अ्रध्ययन किया है । 
राम--क्या कहा ? श्वाद्धकल्प । 
(३) भूल 
रावण:--सर्वा. श्र तीरतिक्रम्य श्राद्धकल्पे स्पृह्ठा दशिता किमेतत्‌ ? 
राम:--भगवन्‌ ! अ्रप्टाया पितुमत्तायामागम इदानीमेंप । 
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ग:--अंल परिहृत्य। पृच्छतु भवान्‌ । 
भर -भगवन्‌ ! निवपनक्रियाकाले केन पित्‌ स्तपृथामि ? 
विणः-संव म्‌ श्रद्धया दत्ते श्राद्धम । 
मः--भगवन्‌ ! अ्रनादरतः परित्यक्तं भवति । विशेषा्थम्‌ पृच्छामि । 
विण:--श्र यताम्‌ । विरूंटेष दर्भा,, ओषथीषतिला, कलाय णाकेप 
मत्स्येष महाशफर., पक्षिप्‌ वार्श्रीणस:, पशुपु ग।: खड़गो वा 
इत्येते मानघाणां विहिता:। 
प_म---भगवन्‌ ! वाह्मब्देनावगतमन्यदण्यस्ती ति । 
तवण:--अस्ति प्रभावसम्पाद्यम्‌ । 
एम:--भगवन्‌ ! एप एवं में निश्चय: । 
उभयस्यास्ति सान्निध्य ययेतत्‌ साधय्रिष्यति । 
घनुर्वा तपसि थ्रान्ते श्रान्ते घनूषि वा तपः ॥ (€) 
रावणः--सच्ति । हिमवति प्रतिव्सन्ति । 
राम:--हिमवतीति | ततस्ततः । - 
रावण:--हिमवत. सप्तम श्रगे प्रत्यक्षस्थाणुशिर:पतितगढः गाम्बु 
पायितो वंदूयेश्यामपृष्ठा. पवनसमजूव॒ाः काञ्चनपार्वा ताम 
मुगा', यवेखानसबालखिल्यनमिषीयादयों महर्पयश्चिन्तित- 
सान्रोपस्थितविपस्ने: श्राद्धान्यभिवर्धयन्ति । 
तेस्तपिता: सुतफलं पितरो लभन्‍्ते 
हित्वा जरा खमुपयान्ति हि दीप्यमाना:। 
तुल्यं सुर: समृपयान्ति विमभानवास 
सावतिशिश्च विपयेने बलान्‌ भ्ियन्ते ॥ (१०) 
राम:--मेथिलि ! 
आपुच्छ पुत्रकुतकान हरिणान्‌ द्र मांस्च 
विन्ध्य वन तब सखीर्दयिता लताश्च । न्‍् 
वत्स्यासि तेष- हिमवदगिरिकाननेष 0 ६ लि 
दीप्तैरिवौषधिवरनेरुपरड्ज़ितेपु ॥ (११) 
सीता-यदारयपुत्र आज्ञापयति । 
रावण:--कौसल्यामातः | अलसतिसनोरथेन । न ते मानपैद श्यस्ते 5 
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राम:--भगवन्‌ ! कि हिमवति प्रतिवसन्ति ? 
रावण:--अभ्रथ किम ? ; 
राम:--तैन हि पश्यतु भवान्‌ । 

सोवर्णान्‌ वा मगास्तान में हिमवान्‌ दशयिष्यति। 

( भिन्नो मद्वाणवेगेन ऋज'चंत्वं वा गमिष्यति ऐ (१२) 

रावण:--- (स्वंगतम्‌ ) श्रहों श्रस॒ह्य" खल्वस्यावलेप: । 

(प्रकाशम्‌ ) श्रये विद्यत्सम्पात इव दुश्यते । कौसल्या-मात 

इहस्थमेव भवन्त पजयति हिमवान्‌ । एप काञ्चनपा्दवे: | 

राम:--भगवतो वद्धिरेपा 
सीता-दिष्ट्या5थ्यपुत्रों वर्धते । 
रामः--न न, 

तातस्थ॑तानि भाग्यानि यदि स्ववमिहागतः । 

अहंत्येप हि पूजाया लक्ष्मण त्र हि मैथिलि ॥ (१३) 

शब्दार्थ - श्र ती:८ वेदों को । श्रतिक्रम्य - छोड कर । स्पृह्मानइच्छो 
भ्रप्टाया समाप्त हुए । पितृमत्ताया5 पिता की जीवित स्थिति कें 
श्रागम. ८ शास्त्र | श्रल परिहृत्य #ू मत छो डिए । निवपनक्रियाकालेरपिण्ड दीं 


के समय मे | पितन्‌ - पितरो को। श्रुनादरतः ८ अ्रपमानपुर्वक दिया गया 
विशेषार्थम्‌ > विशिष्ट बात को । विझडेपु ८ उगने वालीवस्तुग्रों में | दमा; * 


कुश घास | श्रोप घीपू + वनस्पतियों में । कलाय ८ मटर | शाकेयु ८ सागों में 
मत्स्येप - मछलियो में | महाशफरःनचड़ी फोठी मछली, जिसके शरीर 
चमक होंती है। वार्ध्रीणस. > एक पक्षी, जिसकी गर्दन, सिर, पैर श्र १ 


ऋ्रमणः नीले, लाल, काले श्रौर श्वेत वर्ण के होते हैं, “नीलग्रीवों रक्तणी' 

कृषप्णपाद: सितच्छद: । वार्श्रीगुसः स्थात्‌ पृक्कीश- 7/ खड़ूग: न गैंडा 

विहिता. ८ निश्चित या विधान किए हुए। वा ८ श्रथवा । श्रवगतम्‌ल्‍्णा: 

गया । प्रभावसम्पाद्म्‌्-विशिष्ट तेजस्वियो द्वारा किया जाने योग्य । उभयर+ 
नदोनो प्रकार से | सान्निध्यं-्समीपता । साधयिप्यतिन्पूर्ण करेगा। तपर्सिन 
तप के । श्रान्तेन्यक्र जाने पर । हिमबतिन हिमालय पर । प्रतिवस्न्ति-निवार्त 
करते है । शव गेडशिखर पर | प्रत्यक्ष-माक्षात्‌ वर्त मान । स्थाएु शिव । पतिव 
संगिने वाले। अ्रम्वुपायिन'रजल पीने वाले । बदुर्यनलहमुनिया 
रत्न । श्याम-पृष्ठाःस्काले रंग की पीठ वाले । परवतसमजवाः न हवा 
के समान वेग वाले । काचनपार्शए्वा नाम वले ) 
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विनसन्‍वानप्रस्थ । बाल-खिल्य"एक प्रकार के ऋषि, पुराणों के 0 हर 

हा के रोम से उत्पन्न ऋषि-समूह, जिनके शरीर का आकार अंगूठे के 
दिवर है, इस समूह में ६० 'हजार ऋषियों की गणना है श्र ये सब के 
व बड्े तेजस्वी है । तैमिषीयरनिमिषारण्य वासी । चिन्तितमात्रोपस्थित- 

विप्ने >सोचने मात्र से श्राने वाले श्ौर मर जाने वाले। अभिवधेयन्ति- 
सम्पन्न करते हैं । तपिता-नपन्तुष्ट - बने । सुतफल--युत्रजन्म के प्रयोजन को । 
हित्वा>तष्ट करके । जरांज-बुढापे को । खम्‌ल्‍स्वरगं मे । उपयान्ति>चले जाते हैं। 
दीप्यमाना'>तैज से चमकते हुए । समुपयान्तिज-प्राप्त करते हैं । आरवतिभि' 
जन्म मरण के चक्र वाले | विषये:ल्‍पोग विलास की वस्तुओं से । बलातूर 
जवर्दंस्ती । ध्ियन्ते + खीचे जाते है | ओोपृच्छ-विदा ले लो । पुत्रक्ृतकानू 
पुत्र बुल्य पाले जाने नाले । विश्ध्यं>विन्ध्य पव॑त से । सखी >सखियां बनी । 
दयिता >प्रिय' (स्त्रीलिग, द्वितीया, बहुबचन) । लता: « वल्लरियों से ॥ 
वत्स्यामि > निवास करूगा। हिमवद्गिरिकाननेषु-हिमालय के बनों मे | 
दीप्त: इच र प्रज्वलित हुई के समान । श्रौपधिवने ज्वनस्पतियों के वन वाले । 
उपरंजितेषु-प्रकाशमान । श्रतिमनो रथेन-मानुषी सीमा के पार वाली अप्ि- 
लाषा से । दश्यन्ते-देखे जाते है । सोवर्णानृ-क्राचनपाश्वे नामक | दर्श यिष्यति 
ऋदिखाएगा। भिन्न ८विदीण हुआ । क्रौचत्वम्ल्‍कौच परत तुल्य, दशा को 
(एक बार परशुराम श्रोर कानिकेय दोनो महादेव से भ्रस्त्र बेद का सविधि 


भ्रध्ययन कर रहे थे । इनमें विद्या के तारतम्य का संघर्ष उपस्थित हुआ -। 
भहादेव ने परीक्षा के लिए तय किया कि जो इस पंत्रैत ,को बारणों द्वारा भेद 
देगा, उसे प्राथम्य प्राप्त होगा । परशुराम ने ऐसा ही किया ।)) भ्रवलेप:- 
शरवीरता का गवे । विद्य त्सम्पात >विजली की चमक | इहस्थम्‌-्यही विद्यमान । 
बृद्धिन्यभाव । दिष्ट्याज्सौभाग्य से (अव्यय) । वर्धते5विजयते । अरहति 
योग्य है। ब्र्‌ हिल्‍्क्रहो । | - 


अन्वय--उभवस्य सालन्निध्यम्‌ श्रस्ति, एतत्‌ यदि 'साधयिष्यति | 
तपसि श्षास्ते धनु. वा धनुषि श्रास्तें: । (६) 

अन्वय--ते' तपिता: पित्रः सुतफल लकस्ते, हि दीप्यमाता: जरां 
हित्वा सम्‌ उपयान्ति । सुरै: तुल्यं विमान वास समुवयान्ति च आ्रावतिन्रि: 
विपये: बलातू न प्रियस्ते । (१०) रा 


है 


पे 
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प्रन्वय--पृत्रक्ृतकान्‌ हरिणान्‌ द्र्‌ मान्‌ विन्ध्यं वन तव दयिता: ससी 
तता: च श्राएृच्छ | दीप्ती: इव श्रीपघिवर्न: उपरजितेपु तेपु हिमवर्द्गिरि 
काननेपू वत्स्यासि । (११) 
श्रन्वय-- हिमवान्‌ तानू सौवर्णान्‌ मृगान्‌ में दर्शयिष्यति, वा मद्बाशण' 
यैगेन भिन्न' क्रौद्चत्वम्‌ गमिष्यति । (१२) ; 
अन्वय-- यदि इह स्वयम्‌ श्रागतः, एतानि तातस्य भाग्यानि ।४5 
एप: धृणायाम्‌ अ्रहंति | मैथिलि, लक्ष्मण ब्र हि । (१३) 
हिन्दी श्रर्थ 
रावश--श्राए्ने सभी वेद: मास्त्रो को छोट कर श्राद्धकल्प में विशेष उत्कठ 
प्रकट की है.। ऐसा क्यो ? 
राम--श्रीमन्‌, पिता से विहीन होने के कारण श्रभी इसी का ज्ञान श्रपेक्षि 
है । 
रावण---श्राव संकोच मत करें । श्राप पूछिए । 
दाम--भगवन्‌ पि०्डदान के समय पितरो को किससे तृप्त करू ? - 
रावश--जो कुछ श्रद्धा से दिया जाए, वह श्राद्ध कहलाता है | 
हाम--भगवन्‌, श्रनादर से दी गई वस्तु तो परित्यक्त होती है। मेरा प्रश्त 
विशेष वस्तु के विपय में है। , 
रावश--सू नो, घासो में कुण, श्रीपधियों मे तिल, शाकों से मटर, मछ॑लियों 
में मगरमच्छ, पश्षियों में वार्श्लीणस, पशुओं में गाय या गैडा । ये सारी 
चीजें मनुप्यो के लिए कही गई है ।' 
राम--भगवन्‌ “वा” शब्द से लगता है कि कुछ श्रौर वस्तु भी शेप बची है। 
रावण--हाँ है, किन्तु उसे तो कोई प्रवापी व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। 
राम--भगवन्‌, यही तो मेरा निश्चय है । 
इस कार्य को पूरा करने के लिए दोनो साधन मेरे पास हैं । यदि तप 
श्रसफल हुआ तो धनुष श्रौर धनुप के श्रसफल होने पर तप । (£) 
, रावण--हैं । किन्तु उनका निवास हिमालय पर है । ; 
राम -हिमालय पर । श्रच्छा इसके श्रागे । 
रावश--उनका नाम कांचनपाश्वं नामक हिरण है। वे हिमालय की सातवी 
चोटी पर साक्षात्‌ महादेव के मस्तक से गिरने वाली गगा का जल 
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पीते हैं। उनकी पीठ बैंदूय॑ मर की भाँति श्याम वर्ण की है। चै 
बायु के समान शीघ्रगामी है। बैखानस, बालखिल्य तथा तैमिपा* 
रण्य मे रहने वाले ऋषि गंण ध्यान मात्र से ही उन्हे बुला कर 
श्राद्ध कर्म फरते है । . 
उनसे तपित होकर पितर गण पूत्र के फल को प्राप्त करते हैँ । फिर 
प्रकाशमान कान्ति वाले वृद्धावस्था को त्याग कर सीध स्वर्ग चल 
जाते है। वहां वे देवताश्रों के साथ विभान में रहते हैं भौर भ्रावा- 
गमन की बोसना से बलपूर्व॑क खीचे नही जाते। (१०) . 

राम--सीते, 


श्रपते पुत्र के समाल पाले-पीसे गए हरिखों भ्रोर दुक्षों से, विन्ध्य 
पर्वत तथा इसके वन से, श्रपनी प्रिय सखियों के समान लताओों से 
तुम विदा ले लो। मैं श्रव यहां से जाकर चमकने वाली जड़ी 
बूटियों से भासित हिमालय पर तिवास करूँगा । श्रतः वहा जाना 
है। (११) ़ 

सीता--जैसी श्रायंपुत्र की आज्ञा । | ' 

रावश--राम, श्रधिक मनोरथ मत बढाग्रो ।वे हिरण मनुष्यों को न 
दिखाई देते हैं । * 


राम--भगवान्‌, क्या वे हिमालय पर रहते है ? 
रावणु--श्रौर क्या ? 


राम--तो फिर आप देखिए-- 


या तो हिमालय उन कांचन मृगोी को लाकर मेरे सामने उपस्थित 
करेगा श्रथवा मेरे वाणों द्वारा विदीणं होकर क्रौडच पव॑त की दशा 
को प्राप्त करेगा । (१२) 

रावण--(स्वगत) अहो, इसका घमण्ड तो सहा नही जाता [प्रकट ) श्ररे, 
बिजली की चमक सी दिखाई दे रही है। हे राम, तुम्हारे यही रहने 


पर भी हिमालय तुम्हारा श्रादर कर रहा है। यह काँचनपाश्वे 
मूंग है । 
राम--यह तो आपका प्रभाव है । 


१ 
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शंम-- तब तो मैं ही जाऊंगा । 

सीता-श्रायंपुत्र, मैं क्या करूँगी ? 

राम-- भगवान्‌ (इस स न्‍्यासी) की सेवा । 

सोता--जैसी श्रायपुत्र की श्राज्ञा । 
( राम निकल जाते हैं ) | 

रावण --श्ररे, यह राम श्रभी तो मेरे लिए शअ्रध्य॑ लेकर आ रहे थे भ्रौर 
ये श्रब बिना पूजा किए ही दौटते हुए हरिण को देखकर उस पर 
चनुप चढा रहे हैं । 
प्रह्य, कैसी ग्रसीम शक्ति, कैसा असीम पराक्रम, कैसा असीम प्रर्य 
श्रौर कसा असीम वेग है। “राम” इन थोड़े से श्रक्षरों से मानों 
उचित रूप में ही यह पूरा ससार व्याप्त हो रहा है। (१४) 
यह हरिएणा एक ही छलाग मे बाण के निशाने से वाहर होकर घने 
वन में घुस गया । 

सीता--(अपने मन मे) यहां पर पतिदेव के श्रभाव में मुझे भय लग रहा है। 

रावण--(अपने मन में) राम को छल-कपट से दूर करने पर मैं इस श्राश्रम 
से श्रकेली रोती हुई वाला सीता को मन्त्र के उच्चारण से शून्य 
श्राहुति की भाति हरण करता हु । (१५) 

सीता--तो फिर परणंशाला मे प्रवेश करती हूँ । (जाना चाहती हे) 

रावण--[अपना रूप धारण करके) सीते ठहरो, ठह॒रों । 

सीता--(डर कर) यह श्रव कौन है ? 

रावण--क्या तू नही जानती ? 
युद्ध में जिसने दानवो श्रौर देवताग्रो को प्रास्त किया, जिसने इन्द्र 
श्रादि को जीता, जिसने शूपंशाला की तासिका भंग को देखा, जिसने 
खर और दूपरा भाइयों का मारा जाना सुना, वही में रावण इस समय 
गये से दुष्ट बुद्धि एवं श्रतुलनीय शक्ति वाले राम को माया से ठग 
कर है विशाल नेत्रो वाली सीते, तुम्हे हर कर ले जाने के लिए 
उपस्थित हुआ हूँ । (१६) 

(5) हल प्रतिष्ठते 

सीता--हं रावणों नाम । [( ) 

' रावणः--आः ! रावणस्य चक्षुविपयमागता क्य यस्यासि ? 

सीता--पश्रार्य पुत्र ! परित्रायस्वे परित्रायस्व । सौमित्रे ! परिन्रायस्तर ! 

परित्रायस्थ । ' 


बंध आर 


(]3| 


रावण:--सीत + श्रल्ञता मत्पराक्रम: ) 2 


» सर, शत्र: के स्पितो वित्तनाथ 
>क्ृष्ट: सोमी मांदितः सूर्यपुत्र: ।- 


घधिग भो. स्वगंस्‌ क्षीतदेवेनिविष्ट - _ 
घन्या भुमिवतते यत्रे सीता ॥ (१७) ही 
परित्रायस्व । सौमित्रे । परित्रायर्त 


सीता-आयेपत्र ' -परित्र 
प्रित्रायस्व माम्‌ ।  .,, ु 


रावण: 
राम वा श्रणम॒पेहिं लक्ष्मण बा * 
आअफऊयझयत थ्श्न्प्प बल) 


स्वग्‌स्थ दशरथम॒व वा नरेच्द्रम्‌ योर रा 
९ 


फकवा स्‍्यात्‌ कुपुरुषस हा 
(ने व्य व्याध्र मुगशिशव प्रधषपे यरि त७ (१८) द्ट्न 
सौमित्रे ! परित्रायस्व 


सीता- आययूत्र ' प्रित्रायस्व प्रित्रायस्व । 


प्रित्रायस्व मे हि 
रावण:--विलपसि किमिद विशालचत्र 
विगणय मा च॑ यथा तवायेयत्रम्‌ । 


विपलवलयुतो मम थ। 
ससुरगणोध्प्पसमत एवं राम: ७ (१६) 


सीता--(सरोषण]) सि। 
रावण:--अहह * अहो पतिब्रतायास्त 
वेगान्न दग्ध सूर्य रशियि 


योडहमत्पतितो सृः 
द्ग्घ दाप्तोउसी त्ये भि रक्ष्र ॥ (२०) 


अस्या परिभिते 
सीता-आयेयन् परित्रायस्व प्रित्रायस्व । 
रावण:-- (सीता गहत्वा) भो भो:। जन 


भव 
बलादेप दशग्रोवः सीतामादाय गच्छाि 
क्षात्रधर्मे यदि स्निग्ध सदकुम्‌ राम प्राक्षम ४ (२१) 
सोता-आयेपुन्र | परित्रायस्व। 5 रित्रायस्व 
रावण,- (परिक्रामन्‌ विलोक्य) अये * स्वपक्षपवनोत्क्षेपक्षुभितव 


पण्डब्चण्डचब्चुरभिवावत्मेप जदाडु:। ही: | तिष्ठेदानीम्‌ 


स्थानवासिनस्तप स्विन: 


(६ 4७9 ) 
सीता--श्रार्य पुत्र, बचाश्रो, बचाओ्नरो । हे लक्ष्मण, मुझे बचाओ, बचाग्रो । 
रावण--हे दीर्घ नेत्रों वाली सीते, इस तरह क्यों विलाप कर रही हो ? जिम्न 
प्रकार तुम्हारे पतिदेव हैँ, मुके भी वैसे ही समझो । यह राम मुझसे ' 
लड़ने में श्रसमर्थ है, भले ही बहुत श्रधिक शक्ति से युक्त एवं देवताग्रो 
के समृह के साथ ही क्शें न हो । (१६) 
सीता--(क्रोध में) में तुझे शाप देती हूं । 
रावण-- भ्रह्म हा, वाह रे प्रतित्रता का तेज । 
जो मैं श्राकाश में चलते समय सूर्य की किरणों से भी नही जलता, 
वह इसके “मैं शाप देती हू” इन थोड से श्रक्षरों से कैसे जलू गा | 
(३०) 
सीता--प्राय॑ पुत्र, रक्षा करो, रक्षा करो | 
रावण--(सीता को लेकर) भरे रे, जनस्थान में रहने वाले तपस्वियों, श्राप 
लोग सुनें 
यह रावण सीता को बलपूर्वक लेकर जा रहा है | म्रदि राम कों 
क्षात्र धर्म पर कुछ श्रास्था हो, तो बह श्रपना पराक्रम प्रकट करे । 
हे (२१) 
सीता--प्रार्य पुत्र, रक्षा करो, रक्षा करो । ह 
रावण -- (घूमते हुए देख कर) भ्ररे, श्रपने पलों की तेज वायु से सारे वनवृक्षो 
को कम्पित कर देने वाला श्रौर भयानक चोंच वाला यह जटायु मेरी 
तरफ ही दौठ रहा है | श्ररे, जरा ठहर तो, 
में श्रपने हाथो से तीखी तलवार को निकाल कर तेरे पंखो को काठता 
हैं भर तू्के खून से भिगो कर यमलोक भेजता हूं । (२२) 
(दोनो का प्रस्थान) 
पाँचवाँ श्रक समाप्त 


चष्ठ अर क 
(१) घूल | 
(ततः प्रविशतों वृद्धतापसी ) 
उभौ--परित्रायतां परित्रायतां भवन्तः ! 
प्रथम:--इयं हि नीलोत्पलदामवर्चेसा , 
मृणालशुक्लोज्ज्वलदंष्ट्रंहासिना 4 
निशाचरेन्द्र ण निशारधचारिणा 
मृगीव सीता परिभूय नीयते ॥ (१) 
द्वितीय:--एपा खलु तत्रभवती बेदेही, 
विचेष्टमातेब भुजड गमाड/ गना 
विधूयमानेव च पुष्पिता लता । 
प्रसह्य पापेन दशाननेन सा 
तपोवनात्‌ सिद्धिरिवापनीयते,॥ (२, 
सभौ-परित्रायतां परित्रायतां भवन्त:। 
प्रथम:-- (ऊर्ध्वमवलोक्य) भ्रये वचनसमकाल एवं दशरथस्यानप्य॑ 
कतु,म्‌ “समि स्थिते व यास्यसी” ति रावणमाहुयान्तरिक्ष- 
मृत्पतितों जटायु: । 
द्वितीय:--एष रोपादुद्वृत्तनयनः प्रतिनिवत्तो रावण: । 
फ्रयम:--एप रावणः । 


३ 
द्वितीय:--एप जटायु: । 


उभो-हन्तेतदल्तरिक्षे प्रवृत्त युद्धम्‌।. 
प्रथम:--काश्यप ! काइयप ! पश्य ऋव्यादीश्वरस्य सामर्थ्यम | - 


' पक्षा््यां परिभूय वीयविषयं इन्द्र प्रतिव्यूहते 2-दहों। *स्रक/ ४ 
तुण्डाभ्या सुनिषृष्टतीक्ष्ममचल:; संवेष्ट्न चेष्टते । 
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ती4षणरायसकण्टकरिव नखरभीमान्तरं वक्षसों वीबो 
वजाग्र रिव*दार्यमाणविपमाच्छेलाच्छिला पाटयते॥ (३) 
द्वितीय.-हन्त ! सक्र द्वेत रावणेनासिना ऋव्यादीश्वरः स दक्षिणाः 
स्देशे हतः । ई 
उभौ--हा घिक्‌ । पतितोउत्रभवान्‌ जठाथु. ।. - 
प्रथम:--भो: कष्टम । एप खलू तत्रभवान जठायु: । 
कृत्वा स्ववीयसदद् परम प्रय॑त्न॑ ु 
क्रीडामयूरमिव शत्रुम चिन्तयित्वा | हब 
दीप्तं निशाचरपतेखबय तेजो . 7 न 5? 
(नागेन्द्रभग्नवनवृक्ष इवावसन्नः ।) (४) 
उभी -स्वग्योध्यमस्तु | - हे 
प्रथम:--काश्यप ! आगम्यताम ॥ इमं वत्तान्तं तत्रभवत्त राधघवाब 
निवेदयिष्याव: । ४ 
द्वितीय:--बाढम्‌ । प्रथम: कल्प: । (निष्क्रान्ती) 
(विप्कम्भ:) 
शब्द्ार्य--परित्रायता ४ सीता की रक्षा 'करों। 'भवन्त- ८ हैं जन- 
स्थान के रहने वालों । नीलोत्पलदामवर्चसा € नील कमलों की माला के 
समान तेज वाला । मृणालशुक्ला ८ कमल तन्‍्तु के समान श्वेत । उज्ज्वल- 
दष्ट्रह सिना ८ हँसते समय चमकीले दाँतो वाला । निशाचरेन्द्रे या -- रावण के 
द्वारा। निशाधंचारिणा> चोर क द्वारा ।मृगीव -- हरिणी की भाँति। 
परिभूय - दुःख देकर | नीयते > ले जाई जां रही है। विचेष्टमाना # छेंट॑- 
पटाती हुईं । भुजड गमाह गना + सपिणी .। विधुयमाना >ूकाँपती, हुए । 
पुष्पिता 5 खिली हुईं। ,प्रसह्य ८ बलपूर्वक । पापेन £ दुरा कार्य करने वाले | 
दशाननेन ८ रावण के द्वारा । सिद्धि: + तपस्या की फल सम्पत्ति। अपनीयतें 


ल्‍ अपहरण की जा रही है। वचनसमकाले + बोलने के साथ हो । झानुप्यम्‌ 
न मित्रता का बदला । वातु मु ८ चुकाने के लिए । यास्यसि जाओगे । 
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प्राह् > भ्रावाहन करके: भ्र्थात्‌ बुला कर । प्रन्तरिक्ष रू श्राकाश में १ 
उ्यतित:ः - उड गया | रोपात >क्रोध से | उद्वृत्तनयन. ८ भाखि निकाल 
कर। प्रतिनिवत्त: ८ वापस लौटा । जठायु: ८ गिद्ध, सम्पाति का भाई । 
प्रवत्त > प्रारम्भ हो गया । काएयप > एक व्‌द्ध तापस का नाम | ऋबव्यादी श्व- 
रस्प > क्रव्याद कच्चे मास को खाने वाला, उसका ईश्वर ८ स्वामी श्रर्थात्‌ 
जटायु के । सामथ्यं म्‌ > शक्ति । पक्षार्भ्या न दोनो पखों से । परिभूष ल्‍ मार 
कर। बीरय॑बिषयं ८ अपने पराक्रम के लक्ष्य को । इन्द्र ८ रावण से। प्रति- 
व्यूहते + युद्ध कर रहा है। तुण्डाध्या ८ दोनों चोचो से । सुनिधुष्टती क्षणुम्‌ ८८ 
ग्रच्छी - तरह-घिसी होते से तीखी बनी । भ्रचल. 5 घीर | संवेष्टनं ८ भली' 
पकड के साथ । चेष्टते ८ प्रयास कर रहा है। तीक्षणु' ८ त्तीखे। श्रायसकण्टकी 
लौह निमित कीले । भीमान्तर > भयंकर अन्त'स्थित सास आदि । वक्षस 
स्छाती पते । वच्आपगग्र' ८वज्ञ॒ की नोक के तुल्य । दायेमाण विपमसात्‌ ८ 
फाडते से भ्रन्दर की वस्तु के प्रत्यक्ष हो जाने से भीषण । शैलातू >पव्व॑त्त से । 
शिला ८ पत्थर के समान । पाट्यते ७ तोड कर ले रहा है । भ्रसिना ८ 
तलबार से। दक्षिणासदेशे - दाहिने कच्चे की श्रोर | हतः ८ मार डाला । 
पतित: रूगिर पड़ा । स्ववीर्यंसदश ८ भ्रपनी शक्ति के अनुसार | परम 
उत्तम । क्रीडामयूरं ८ खेलते के मोर की तरह । अचिन्तथित्वा ८ नही गिन 
कर । दीप्त॑ > भलो प्रकार से प्रज्वलित । निशाचरपते: - रावण के । अव- 
घूथ ८ तिरस्कार करके । तेज. पराक्रम को। नागेन्द्रभग्तवनवक्ष-इव ८: 
हाथी द्वारा तोड गए जंगल के वृक्ष के समान्त । श्रवसन्नः + नष्ट हो गया । 


स्वग्यं; ८ स्वर्ग के योग्य ॥ वत्तान्त > समाचार को | बाढम्‌ - उचित । प्रथम 
मुस्य | कल्प. ८ प्रस्ताव | 


प्रन्‍्यय--नीलोत्पलदासवर्चंसा मृणालशुक्ला उज्ज्वलदष्ट्रहासिना 
निषार्घतारिणा निशाचरेन्द्र ग॒ इयं सीता मृगी शव परिभूय नीयते हि। (१) 


प्रन्दय--विचेप्टमाना भुजगर्मागना इव च विधघूंगमाना पुप्पिता लता 
इव सा सिद्धि; इव पापेत दशाननेन तपोवनात्‌ प्रसह्म नीयते । (२) 


प्र्चय--(प्रयम) पक्षाक्या परिभ्ूय चीयविषय इन्द्र प्रतिव्यूहते 
घचलः तुण्दाध्यां सुनिधुप्टतोध्णम्‌ संवेप्टन चेप्टले, श्रायसकण्टकेः इंच तीक्ष्णुः 
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नखे: वक्षसः भीमान्तर बज्ञाग्र: दार्यमाणाविपमात्‌ शैल|तू शिला 
पादयते । (३) 

श्रस्वय-- (एप') शत्रुम्‌ क्रीडामयू रम्‌ इव अश्रचिन्तयित्वा । स्ववीयंस 
परम॑ प्रयत्न झत्वा, निशाचरपते' दीप्त तेज: श्रवधूय नामेन्द्रभग्नुवनवृक्ष 


प्रवसन्त: । (४) 
हिन्दी श्रथ 
(इसके बाद दो वृद्ध तपस्वी प्रवेश करते है) 
दोनो--भाप लोग बचाइए, वचाइए 
पहला--यह सीता रावण के द्वारा बलपूर्वक हरी जां रही है, जैसे पिह 
द्वारा कोई हरिणी हो । यह रावश नीज कमलों की माला के समा” 
श्याम वर्णों का है। हँसने के समय कमल तन्तु की तरह श्वेत दल , ५४ 
पक्ति वाला है एव श्राधी रात को विचरण करने वाला है। (१) ४7 
दूसरा--यह देवी सीता, 
पटाती हुई नाधिन की तरह, काँपती हुई पुष्पलता की तरह, पापी !)) 
दशानन रावण के द्वारा तपोवन से तपस्या की फल सिद्धि की 7रह ' 
जवर्दस्ती ले जाई' जा रही है। (२) ! 
दोनों--श्राप लोग बचाइए, बचाइए । 
पहला-- (ऊपर देख कर) श्ररे, हमारे पुकारते ही यह जठायु दशरथ में 
उऋण होने के लिए “मेरे रहते तू कहाँ जायेगा” इस तरह रावण 
को ललकार श्राकाश में उड़ा । ॥॒ 
दसरा--यह रावण क्रीध से आखे निकाल कर वापस लौटा । 
, पहला--यह रावण है । 


दूसरा --यह जदायु 
दोनों-- हाय, श्राकाश में ही युद्ध छिड गया ॥ 


पहला--काए्यप, काश्यप, गृन्नराज जटायु के पराक्रम को देखो । 
यह भ्पने पखी से रावणा पर प्रहार करता हुआ उससे बीरतापुर्वेक 
इन्द्र युद्ध कर रहा है । खूब डट कर श्रपने तीखे चचु युगल द्वारा उसे 
काट खाने की चेष्टा कर रहा है। वह लौह कण्टंक युक्त नसों से , 
रावण की छाती पर भयानक तथा विस्तृत घाव इस तरह पंदा कर 


न्‍ 
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रहा है, मानो वेख की तोको' ढार! कठोर शिला फाड़ी जे; रंही 
पर तलवार की भह(८ 


हो । (रे) 
> प्रे, कोघित एवसु ने जटायु के दाहिने फस्धे ५ 
कर दिया 
हूं जटायु तो गिए पड) 
पने पराक्रम के 


हाय, जचिवका€ है*य 
आा-शरे, बड़! ढे, हे है यह पूज्य जटायु सच 
लौने के बने मोर के समान 


समान पूरो तरह से प्रयण्स 

शत्र रावण की परवाह न करके, राष्सराज की प्रच॒ण्ड, शक्ति 

दबा कर उसी भ्रकार समाप्त हो गया कष किसी गजरज के 
द्वारा उत्पादित कोई वन दुक्ष उखाड़ कर फैका गया हो ५ (४) 

दोनों--इसे स्वर्ग भाप्त हो 

पहला-कीश्यप भ्राओ। ये समाचार श्री राम को दे । 

दूसरा-भच्छी । यह तो पहला काम (दोनों निकल जाते है) 

(विष्कम्भक समाप्त हुआ) 


| (2) एल 
| (ततः प्रविश्ञति काउचुकीयः) 
। ऋख्चुकदीयः--र्क ईहे को: ! काञचनतो रणद्वारमशुः्त कुछते ! 
(प्रविश्य ) ४2 
प्रतिहारी-आये + अहँ (जया । कि किया की 
ुः बजये । निवेशता निवेदता भरतकुमाराय- एवं खल 
पमदशनायेम्‌ जतस्थान प्रस्थितः प्रतिनिवृत्तस्ततभवार 
समस्त्र' इंति || 
प्रतिहारी- आये ' अपि कृत'थैस्तातसुमस्त्र आगते: ! 
का््वुकीय:--भेवति (न जलने) 
स्थितशोकार्निशोषिताननभणछ त 
(५) 


दष्टवैवाकुलमासी नम सुमस्त्रसधुना मन | 
हृदयम्‌ 


प्रोतिहारी-आय | एतच्ड व पर्याकुलमिव में ह 
ति ! किमिदानी स्थिता ? छ्वीक्र निवेद्यताम । * 


प्रतिहारी-आये इस निवेदयांमि । (निष्क्रान्त ) 
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काड्चकीय:-- (विलोक्य) अये ! अ्रयमत्रभवान्‌ भरतकुमारः 
सुमन्त्रायमनजनितकु तृहलहदयइची रवल्कलवसनश्चित्रजदा 
पुञजरितोत्तमाइ ग इत एवा भिव्तेते । य एप:- 
” प्रख्यातसंद्गणगण: प्रतिपक्षकाल 
स्तिग्मांथुवशतिलक स्त्रिदकेन्द्रकल्प : । 
श्राज्नावणादखिलंभूप रि रक्षण॑स्थ' 
श्रीमान॒दारकलभेभसमानयानः ॥ (६) 
(ततः प्रविशति भरतः प्रतिहारी च) 
भरतः--विजये ! एवमपंगतस्तवभवान्‌ समन्‍नः ? 
गत्वा तु पूर्वमयमार्य निरीक्षणाथम्‌ 
लब्धप्रसादशपथे मयि सन्निव॒र्त । 
दृष्ट्वा किसागत इहाचभवानु समस्नों 
राम प्रजानयनवुद्धिमनो भिरामम ॥ (७) 
काब्चुकीय:-- (उपगम्य) जयतु कुमार: । 
भरतः--अ्रथ कस्मिन प्रदेशे वर्तते तवभवान समनन्‍्त्र: ! 
काड्चुकीय.--श्रसोी काञ्चनतो रणद्वारे 
भरतः--तैन हि शीघ्र ' प्रवेश्यताम्‌ । ४ 
काब्चुकीयः--यदाज्ञापयति कुमार. । (निष्करान्त ) 


शब्दार्थ --कांचन-्सुवर्ण रचित । तोरणद्वारंस्वाहर का दरवाजा! 
भ्रशन्य॑ कुरुतैन्सूने से रहित कर रहा है श्रर्थात्‌ विद्यमान है| प्रतिहारीन 
ह्ारपालिका । विजयान्द्वारपालिका का नाम । क्रियतामू€किया जाएं | 
निवेद्रतां-निवेदन करो । रामदर्णना्थत >राम से मिलने के लिए। जनस्थानल 
स्थान का नाम | प्रतिनिवृत्त:नवापस लौटे हैं । प्रस्थित:ः"गए हुए ॥ कृत्ाथ'् 
सफल मनो रथ वाले। अ्रपिर्कया (अपि जब वाक्य के श्रारम्म में प्रयुक्त हैति। 
8, तो प्रण्य वाचक हो जाता है)। भवतिल्‍्दे देवी । जानेल्‍जानता हूँ । 
घशीषितानन ८ सूचे मु ह वाले । श्राकुलम >व्यग्म | जनित>उत्पन्त । ऊुतूहल 
उत्कण्ठा । ची रवल्कलवसन'्युक्ष की त्वचा के वस्त्र पहने, वाले । चिंत्रल 
नान। प्रकार की । जठापुल्ज>जठाओं का समूह । पुझजरितोन्षमाग:रूपील रग 


* के सिर वाले | इत एव्डइघर ही । श्रभिवर्ततेन्तां रहे है। प्रष्यातसंद्भुश 


ह श्‌ रमुप्रतिद्ध ग्रच्छे पुर्णों। व समूह ' प्रतिपक्षकाल- न | प्र 
गाल | विष्मांशुवंशतिरक: 5 सूे वश की क्षण अत ६- मिंद कल्प 
पे बु् कृम । श्राज्ञावशात्‌ न रोम श्र्प्दे के अनुरोध से झखिलभुपरि- 
(क्षएस्थ: + सारी भूमि 5 पलन,के अधिक; ऊँ 
पद्मी वाले ५ उदीरकल . ८ अशस्त ; | 
गति वाले । उपणतः न भा गए हैं लब्घप्रसादशपथे ८ पदुक रूप हर झौर 
५५ बर्ष बाद राज्य ले लगए रूपी सोगन्य को ग्रहण करने वाले ६ मंथि 
'पल्लिव्ते ले मेरे पा के पएससेल ट्ने पर ) प्रजानयनबुद्धिमनोभिरलर, ्द 
जज के नेत्र और वर्ड के लिए सुल्दर बने (राम को) ' ु 
' आधुना हदास्थितशोकास्लशेपितान झागत॑ सुमस्त 


दृष्टव( एवं में- मेन: 'आकुलम. अपसीत (५) के ४ 
श्रन्वय-- भख्य तिपक्षकाल: तम्मोशुवशर्तिलेक: जिद- 
प्‌ उदारकलभेभसमान- 


गान: (करतोईस्ति) । (६) 

| प्ल्दय--लव्वप्रसादशपये मंयि सबिवृत्त अगम.. अत्रसवान्‌ सुमन्‍्त्र: . 

पूर्वेभ, आयेनिरीक्षणार्थम, गर्व प्रजानयनवुद्धिमतो भिरामस "राम इष्ट्वा इह 

झ्रागत: किम) (७छ-.. रे हे 

हहस्दी अये 
» (कंचुकी का प्रवेश), - के ह ेल्‍ 

कौन है ? कीचन दोरणु दार पर कौन उपस्थित 


१४ $ 
प्र 


काडचुकीय - अरे) यहए 
।' 


है ६ 


(प्रवेश फररे) | 
प्रतिहारी-- भर , में विजया हूं. क्या प्या जाए) ' का 


काझचुवीय--विंजये ; कुमार भरत से कहो कि राम से मिलने के लिए 


जनस्थान गए हुए शी सुमस्त वापस जलौ८ आए हैं 
प्रनिद्यरी नशे । बया लात सुमस्न सफल मनोरथ होकर भाए हूँ १ 
कारजुकीय- हैं देवी, मुर्भे पता नही । 
आझणी प्राए हुए सुमन्‍्ज को देख कर मेरा मेने व्याकुल हो रहा है 


उनका मुख हृदय मे दिद्यमान दुःख .हपी प्रग्ति से 'सूखा हँश् 


उस 


है ५ (+) 


(69 ) 


श्रतइहु सच मेथिलीप्रणाशी 
गुण इब बहपराद्टमायुषा मे ॥ (७)  . 
'प्रतिहरा--[समल्वरम॒दद्िश्य) एल्वेल्वायें: । एप भर्ता | उपसर्पत्वायं: , 
सुमरत्त्र--(उपसूत्य) जयतु कुमार: । । 
भरतः--तात ! अपि दृष्टस्त्वया लोकाविष्कृतपितस्नेह: । भ्रपि दुष्ट 
द्विघाभतमसन्धतीचारित्रम | श्रषि दुष्ट स्वया निष्कारणा- 
* वहितवनवासं सौभ्राजम्‌ । 


(सुमन्‍्त्र: सच्च्तिस्तिष्ठति) 

प्रतिहारी--भत्‌ दारक: खल्वायेम्‌ पृच्छति । 

समस्त्र:-- भवति १ कि माम्‌ ९ 

भरत.--(स्वगतम) अतिमहान्‌ खल्वायासं: ॥। सच्तापाद अष्ट- 
हंदयः । (प्रकाशम्‌) अ्रपि मार्गात्‌ प्रतिनिवत्तस्तत्रभवान्‌ ९ 


सुमन्‍्त्रः--कुमार ! त्वन्नियोगाद्‌ रामंदशनार्थम्‌ जनस्थानं प्रस्थित 
कथमहमन्तरा प्रतिनिवर्तिष्ये 


भरतः--किन्न खल क्रोघेन वा लज्जया वात्मानं न दक्षेय॒न्ति ? 
सुमस्तः--कुमार ! 
कुतः कोधो विनीतानां लज्जा व कृतचेतसाम्‌ । ३०७ 
मया दृष्टं तु तच्छन्यं तविहीनं तपोवनम्‌ ॥ (है) 
भरतः अथ कब गता इति श्र ता: । 


समनन्‍्त्र:-- अस्ति किल किष्किन्धा नाम वनौकसां निवास: । तत्न गता 
कु इति श्र ता: । 


भरतः--हच्त ! भ्रविज्ञातपुरुषविज्वेषा: खलु वानराः: दुःखिता ,प्रति 
व्सन्ति 


सुमस्‍्तर:--कुमार ! ([तिवेग्योनयो5प्पुपक्रतमवरगच्छच्ति () ट 
भरतः--तात । कंथैमिव । 


समन्चः--संग्रीवो श्र शितो राज्याद पाता ज्येष्ठेन वलिना । 


हतदारो वसब्चैले तुस्यदुखेच मोक्षितः ॥| (१०) 
भरतः--तात * कब ततुल्यदुःखंच नास ? 


हि 


सु 


री हि 
४8. ॥8 हे 


( 770 ). 


सुमन्त्र :--(आत्मगतम) हन्त ! सर्वमक्तमेव मा । (प्रकाथम) 
कुमार ! न खलु किड्चित्‌ । ए इवर्य श्र गतुल्या समाभिग्र ता । 
भरतः--तात॑ं ! कि गहसे ? स्वर्गम गंतेन महाराजपादमलेन शापितः 
स्थाः, यदि सत्य न ब्र था: । 
सुमन्त्र:--का गति. | श्र बताम । 
मुनिजनस्था्थ रक्षसा महता- क्ृतम । 
सीता मायामृपाश्रित्य रावस्गेन ततो हतात। * (११ 
शब्दाथ-- नरपतिनिवर्नेंल दशरथ की मृत्यु | मयानमुक धुमन्त्र के 
हारा | बनुभूत॑-श्रत्यक्ष की ग्यठ । नृपतियुतव्यसनंतयम का बनवात जन्म 
दु.ख | श्र तः-जाव हुआ | इदच्ड्य उम्र में | सन्चह प्रसिद्ध । मैथिली प्रणाम: 
न्त्ीता का हरण । उद्दिश्य-लदये करके । एसुन्श्राश्ों भर्तानस्वामी भरत | 
उपसर्पतु-समीष में जानो | लोकाविप्कृतपितृस्तेह:-संसार में पिता की भक्ति 
को प्रकट करने वाले राम |; दिवाभतमन्‍दसरे रूप में स्थित । अदत्धतीचा- 
रिश्रम< वसिप्ठ की पत्नी का पानिव्रत्य बर्थातु सीता | निषप्कारण।ावहितवन- 
वासंलविरना कारण के वनवास भोगने , वाले । सीश्रावम<झाई का स्नेह 
श्र्थात्‌ू लक्ष्मण | सबचिन्त-#विन्ता युक्त) भत्‌ दारक:राजकुमार भरत 
श्रतिमहान--श्रत्यधिक *। श्राग्रास,ल्‍पेद । सस्तापात"्शोक्र से । श्रप्टहट्य: 
अ्चंचल चिंत्त बाले। प्रतिनिवृत्तत्चापस था गए। वियोगातुल्यान्ना से | 
प्रन्तदान्वीच से ही। विनीतानान्‍्नन्न व्यक्तियों को | क्रतचेतसांल्‍्युसंस्क्त 
चित बातों को -। तच्दन्य॑->तत्‌ + शुन्य॑-ू उनसे रिक्त | विह्वीन-विरहित । 
श्रत्राःल्युना है। करिप्किधान्लगरी का नाम बालि-सुत्रीव-की दाजबानों। 
बनौकसांस्थानरों का | निवास:च्यावास स्थाच | शविज्ञातपुरुपबिश्ेपा३ + 
भनुष्यों के तारतम्थ॒ को ने जानने जाले ॥ दु खिता:न्‍पीड़ित । लिबवस्थानब 
कीट ग्रादि पद्यु । छपक्त-ूठपकाद को । श्रवगबच्छति-ममको है। श्र शित 
शराज्यातृल्राज लथ्मी से श्रपद्दत हुआ। ज्येप्थन-बड़-। हृतृद्ार-न्‍्पत्ती का 
श्रपहरण हो जाने बाला | वसस्छेलेलवसन्‌ + गैलन्यर्वत पर रहते हुए । 
हल्यद्-लेनल्समान कष्ट से। मोक्षित: ८ छुडा दिया-गया | श्रभिप्र ताल्कदते 
का श्राशय । यहसे्छिपा रहे हो । सापित: , स्था:्तुमको सौगन्ध है । ब्रा 


( १॥7 ) 


ख्युप्ने कहा । गतिः्ल्गवस्था । भ्रथेज्जलिए । महता रक्षसान्वलवान 225) 
रावण के साथ । मांयान्कपट को । उपाश्रित्यर्प्रहरंण करके | ततः 
बाद । हृताल्चुराई गई । ः 
प्रत्वय--मया नरपतिनिंधघनम्‌ अनुभतम्‌ । मया एवं मृपतिसुतव्यसन 
दृष्म । व इह सः मेथिलीप्रणाशः श्रतः ) में आयुषा ग्रुण इव वहु 
प्रपराद्धमू । (८) े 
प्रन्दय--विनीतानां क्रोंच:ः कुत: । वा कृतचेतसां लज्जा | मया ते 
विहीनम तत्‌ शुन्‍्यं तु तपोवर्न रप्टम्‌ ॥ (६) 
प्रन्दय--ज्येप्ठेन श्रात्रा बाॉलिना राज्यात्‌ भ्रशित. हतदार: शंल 
वसन्‌ सुग्रीव: तुल्यंदु लेन सीक्षितः १-(१०) सा रू 
भ्रस्वय--मुनिजनस्थ श्रथ महता रक्षसा वर कृतम, तत: रावणुन 
मायाम्‌ उपाश्ित्य सीता हता ॥ (११) ० कम 
हिन्दी श््थ $ ऊ 028 ं 
(इसके बाद सुमन्त्र ओर प्रतिहारी का प्रदेश) * 
सुमन्‍्त्र--दुं:खपुवक) भरे, बड़ा दुःख हैं। ला > 
मैने राजा दशरथ की मृत्यु का अनुभव, किया। मैंने ही राम का 
वनवास भी देखा। श्रव यही पर सीता ' का अ्रपहरण भी:सन 
लिया है) मेरी लम्बी श्रायु ने गुण के बदले. भ्रपराध-ही- अभ्रधिक- 
किए । (८) हनी 
प्रंतिहारी- (सुमन्‍्त्र को लक्ष्य करके) श्राय, श्राइए, भ्राइए-। -ये स्वामी है। 
इनके समीप जाइए । , े 
सुमस्त्र--(पास जाकर) राजकुमार की जय हो। हि 


भरत--तात, क्या 'भ्रापने राम को देखा जिन्होने संसार में-प्रितृर्भाक्त 
प्रकरू८ की है। क्‍या आपने सीता को देखा, जिस- मे. पतिक्रता 
अरुय्चती का दूसरा चरित्र प्राप्त होता है । क्‍या श्रापने लक्ष्मण को 


देखा, जिसने अपने भाई के स्तेह से बिना किसी कारण के वनवास 
को ग्रहणु किया 


( सूमन्त्र चिन्ताग्रस्त से खड़े रहते है ) 
प्रतिहारी--राजकुमार आप से ही पूछ रहे हैं । - 
सुमन्त्र--हे देवी, क्या मुझ से २ 2. यु हु 


रु 


॥790-] ; 


भरत--(मन में) सचमुच में महान दःख है। पीडा के कारण इनका हृदव 
स्थिर नहीं है । (प्रकट में) क्या श्राप बीच में से ही लौट श्राए ? 

धुमन्त्र--राजकुमार, श्रापके श्रादेश से मैं राम के दर्णन के लिए जनस्थान 
गया हुआ बीच से ही कीसे लौट श्राता ? 

भरत- कही वे लोग क्रोध श्रीर संकोच के कारण अपने को छिपा कर तो 
नहीं रहते ? 

सुमन्त्र-- राजकरमार हर 
विनयी जनों को क्रोष कहाँ श्रौर निर्मल प्रन्तः:क रण में लज्जा का 
प्रवेश कहाँ ? किन्तु जब मैंने तपोवन देखा, तब वह उन लोगों से 
रहित तथा सूनसान था। (€) 

भरत--तो फिर वे कहाँ चले गए, कछ सना । हे 

सुमन्त्र--किप्कन्धा नामक नगर वानरों का निवास स्थान हैं । वहाँ चले 
गए, ऐसा सना है । 

भरत--हायथ, वानरों का तो मनृष्यों से परिचय नही होता । वहाँ वे कप्ट 

गि। 

सुमस्त्र - कुमार, पगञ-पक्षी भी उपकार मानते 

भरत--.तात, किस प्रकार ? 

धुमस्र-सुश्रीव नाम के एक बानर को उसके बढ़ों भाई बाली से 
राज्यच्युत कर दिया था श्रीर उसकी स्त्री भी छीन ली थी । पर्वत 
पर रहने वाले उस सुग्रीव को उसके समान दःख वाले” राम ने 
कप्टमुक्त कर दिया | (१०) 

भरत--तात, उसके समान दुःख वाले! का श्राशय क्‍या है? 

सुमन्त्र--(मन में) हाय, मैंने तो सव कुछ कह दिया। (सबके सामने) 
कुमार, कुछ नही । मेरा श्राशय राज्य नईहीं प्राप्त होने की समानता 
सेह्टे। 

भरत--तात, क्यो छिपा रहे हूँ? यदि सच वात नहीं बताई तो श्रापको 
स्वर्गंवासी महाराज दशरथ के चरगो की शपय है | 

मन्त्र क्या उपाय है ? सतों, ' रे ! 

मृत्रियों की रक्षा के कारण बलवान. राक्षसों से शत्रता हो ग्रई भरी । 


(373 ) 


इसी कारण रावण ने कपट वेश क्षारण करके: सीता का हरण 


कर लिया ॥ (११) 
ले 


भैरतः--कर्थ हतेति ? 


५ 
६५४६३, 


(मोहमुपगतः) 


पुमन्त्र “समास्वसिहि, समाश्वस्तिहि 
भैरतः-- (पुन समाश्वस्य) भों: !कष्टम | 
पित्रा, च- वाज्धवजनेन् "चर विध्रथुक्तो 


दु:खं महत्‌ समन 
भाय' 


भूय् वनूप्रदेंशे । 
पुत्तम मा 


गमृतछुन्द्र इव ख॑ प्रभया युक्त: वमिनिव्नि 
झा -किमिदानी करिप्ये हु 
तः। 


35, मनु, | देष्टम “ अनृगच्छतु 
है." 


सुसन्‍्त्र -यद्दाज्ञापयत्ति कुमार है 0 
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प्रतिहारा-- (मन में) श्र, भ्रव क्या होगा ? (प्रकट में) स्वामी, प्रच्छा । 
(इसके बाद कैकेयी श्रौर प्रतिहारी का श्रागमन) 

कीकेयी---विजये, वया भरत्त मुझसे मिलने श्राया है ? 

प्रतिहारी-- महारानी, हा राजकुमार राम के पास से तात घुमन्त्रश्नाए हैं . 
उनके साथ राजकुमार भरत ने महारानी ने मिलने की इच्छा 
प्रकट की है । 

ककेग्री-- (मन में) न जाने किस बात पर भरत ताडना देगा । , 

प्रतिहारी--महा रानी, क्या राजकुमार श्र जाए ? 

ककेयी--जाश्रो । उन्हें भज दो | 

प्रतिद्दरी--महारानी, ठीक है । (बुम कर श्रौर पास जाकर) राजकुमार की 
जय हो | श्राप प्रवेश कीजिए । 

भरत--विजये, क्या सूचना दे दी ? है 

प्रतिहारी--हां । 

भरत-तों फिर हम दोनों प्रवेश करे । (प्रवेश करते है) 

ककैयी--पुत्र, विजया ने कहा है कि राम के पास से सुमन्त्र श्राए है ? 

भरत--श्रापकरों में इससे भी श्रच्छी यूचना दे रहा ॥॒ 

कीकैयी--पुत्र, तव तो क्या कौतल्या श्रौर सुमित्रा को भी बुला लें ? 

अरत--नहीं, नहीं सुनाना चाहिए । 

कंकेयी-- (मन में) श्ररे, पता नही क्या बात है। (प्रकट में) पुत्र, कहो वो । 

भरत--सुनो, 

,.. जो श्रपने राज्य का परित्याग करके तुम्हारी श्रात्रा से वन में गए थें, 

'उनकी पत्नी सीता का भ्रपहरण हो गया है। श्रव तो तुम्हारी 
इन्छा पूरी हुई ) (१३) 

बी यी--श्रहो ! 

भरत--हाय, दुःख हैं कि तुम्हारी जैसी बहू को पाकर श्रत्वन्त पराक्ररमी प्रीर 
सम्मान वाले इध्ष्वाकु वंश के लोगों को प्रपनी स्त्री के अपहरण का 
भी देखना पा । (१४)| 


( ॥77 ) 


मल 
वैद्यी-(आत्मगतम्‌) भवतु , इंदानी काल: कथयितुम्‌ । (प्रकाशम्‌) 
जात | त्व॑ न जानासि महाराजस्य शापम्‌ । 
रत--क शप्तो महाराज: ? 
कैयी-सुमस्त्र | श्राचक्षय विस्तरेण । 
मत्त्र-यदाज्ञाप॑णति भवती | कुमार | श्रुयताम्‌-पुरामृगयों गतृन 
महाराजेन कस्मश्चित्‌ सररास कलश पूरयमाणों वनगजबू हि 
तानफारिशब्दसम॒त्पन्नतनगजशड कया शब्दवेंघिना शरेण 
विपन्नचक्षुषो मह्षचेक्षुभुतों गुनितनयों हिसितः:। 
भरतः--हिसित रत । शान्तं शाल्तं पापम्‌ | ततस्ततः १ 
सुमत्त'--ततस्तसेव गत॑ दुष्ट्वा, 
तेनोव्त रुदितस्थान्ते मुनिना सत्यभाषिणा 
यथाह भोस्त्वमत्येव पुत्रशोकाद्‌ विपत्स्यते ॥ (१५) इति। 
करतः--नन्विदं कष्ट नाम । |; 
ककेयी--जात | एतन्निमित्तमपराध भा निश्षिप्प पुत्रको राप्ो बन 
प्रंषितः, न खलु राज्यलोभेन । अ्परिहरणीयों भहपिशाप 
पुत्रविप्रवासं विगा न भवत्ति। | 
भरत:-अथ तुल्ये विप्रवासे कथमहमरण्य न प्र पितः ? 
ककेयी -जात ! मातुल कुले वर्तमानस्य प्रकृतिभत्तस्ते विप्रवास: । 
भरत--अथ चतुदश चर्षाणि कि कारणमवेक्षित्तानि १ 
केकेयी-- जात | चतुदेश दिवसा इति वबतुकामया 
पर्याकुलहृदयया चतुदश वर्षाणीत्पुक्तम्‌ १ 


भरत:--अस्ति पाण्डित्य सम्यग्‌ विचारयितुम्‌- अपि विदितमेतद 
गश्जनस्थ ? 


सुसस्त्र:- कुमार चसिष्ठवामदेवप्रभूतीनामनसतं विदितं च | 


भरतः-हन्त : तलोक्यसाक्षिण: खल्वेते । दिप्ट्यानपराद्धात्रभवती | 


अम्ब : यद्‌ आत्स्नेहात्‌ समृत्पन्नमच्युना सया दफितान्रभवती 
तत्सवम्‌ मपाग्रतव्यम $ म्म्व | अभिवादये। 
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तापस-- नन्दिलक, कुलपति ने कहा है कि श्रपती स्त्री का अ्रपहरण करें 
वाले, तीनो लोको को व्याकुल करने वाले रावण को मारकर, राक्षसी 
श्राचरण के विरुद्ध, श्रनेक ग्रुणो से मण्डित विभीषण का अभिषेक 
करके, देवताश्रों श्रौर ऋषियो के सम्मुख अपने पवित्र चरित्र को 
प्रमाणित करने वाली देवी सीता को लेकर, भालू, वानरो श्रौर 
राक्षसों के प्रमुख व्यक्तियों से घिरे हुए श्री राम यहाँ श्राए हुए 
है, जो शरद्‌ ऋतु के स्वच्छ श्रांकाश के चन्द्रमा के समान सुशोभित 
हो रहे है । प्राज इस तपोवन्न मे प्ररण्य सुलभ भोग-वैभव के श्रनुसार 
उनका स्वायत करने के लिए जो भ्रभीष्ट है, वह सत्र सज्जित करके 
रखा जाए । 

नन्दिलक--श्राये, सब कुछ तैयार है । 'किन्तु, 

तापस--यह क्‍या ? 

नन्दिलक--यहाँ विभीपण के साथ श्रन्य राक्षस भी है। उनके खाने के 
सम्बन्ध में कुलपति ही जांनें.। 

तापस-- किसलिए ? 

नन्दिलक--वे तो माँस भी खाते है । ः 

वापस--अरे, मत घबराओ्रो। वे राक्षस तो विभीपण के बश में रहने 
वाने है । 

नन्दिलक--तो ऐसे सज्जन राक्षस को नमस्कार । (निकल जाता है) 

तापस--(देख कर) श्रये, ये तो श्रीमान्‌ राम है। जो- 
“है मनुष्यों मे श्रेष्ठ, श्रापकी जय हो । श्राप श्रपने दूसरे शन्रुओ पर 
भी विजय प्राप्त करें। यह पृथ्वी एकच्छ॒त वालो होकर 
भापके श्रधीन हो” इस प्रकार प्रसन्न बने बहुत से मुनियों द्वारा 
प्रशंसित होकर राजा राम पुष्पक- विमान से प्रथ्वी तल पर 
उतर गए है। (१) 
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की (त॒तः प्रविशति रामः) 


रामः--भो: प 
सुमदितबलवीयम्‌ रावणं नाशयित्वा 
जगति गणसभग प्राप्य सीतां विशुद्धाम्‌। _ 
वचनर्माप गरूणामन्तश: पूरयित्वा « 
मनिजनवनवासं प्राप्तवानस्मि भूयः- ॥ (२) 
तोपसीनाममिवनाथेम मगत्तरं प्रविष्टए जविरयते खल मैथिली । 
(विलोक्य) अयगे ! इयं वेदेही 
सरवीति सीतेति च जानकीति | 
थावय: स्तिग्धतरं स्नुषेति । . 2 
तपरस्विदारेजनकेन्द्रपुत्री . 
८ >सम्भाष्यमाणा समुपृति मच्दम ॥ (३) 
० 77 (ततः प्रविशति सीता तापसी च) 
तापसी--हला ! एप ते कुटुम्बिकः | उपसरपेनम्‌ । न शक त्वामे 
काकिनीम्‌ प्रे छ्षितुम्‌ । 
सीता--हम, अद्यात्यविश्वसनीयमिव मे प्रतिभाति । (उपसृत्य)जय- 
त्वायपुत्र: । 
रामः--मैथिलि ! भ्रपि जानासि, पूर्वाधिष्ठांनमस्माक -जन्स्थानमा- 
सीत। अप्यत्न ज्ञायन्ते पुत्रकृतका वृक्षा: । 
सीता--जानामि जानामि । अवलोकितंपत्रका छललोकथितव्या 
इदानी संवत्ताः। 
रामः--एवमेतत्‌ । निम्नस्थलोत्पादकों हि कालः। मेथिलि ! अप्यु- 
पलम्यतेष्स्य सप्तपणस्याघस्ताच्छुक्लवासंस भरत दुष्ट्वा परि- 
श्रस्तं मगयूथमासीत । 
सीता--आ॥यंपुत्र | दुढे खलू स्म्रामि | 


राम:--भ्रय॑ तु चस्तपसः साक्षिमूतों महाकच्छः । 
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श्रत्रास्मा भिरासी नेस्तातस्य निवपन क्रिया ह 
चिन्तयद्भिः काञ्चनपाइवों नाम मृगोदृष्ट: । 
सीता--हम्‌ झार्य पुत्र ! मा खलु मा खल्वेवं भणितुम्‌ । (भीत| वेपते) 
रामः--अलमलं सम्भ्रमेण । अतिक्रान्तः खल्वेपकालः ।_ (दिंशो 

विलोक्य) अ्ये कुतो न, 

रेणुः समुत्पंतति लो प्रसमानगौर 

सम्प्रावुणोति च.दिशः पवनावधूतः । 

शडशखध्वनिस्च पटहस्वनघीरनादेः 
. सम्मच्छितों वनमिदं नगरीकरोति ॥ (४) *- 

2... शब्दए--समुदितिवलदीयंन्‌ - अच्छी तरह से बढ़ी हुई शक्ति वाले । 
जगतिल्‍संसार मे | गुरासमग्राम्‌ > सभी गुणों से युक्त । विशुद्धामृन्पवित्र । 
गुरुणामू5पिता आ्रादि के । अ्रन्तशः-श्रक्ष रशः या पूरी तरह से ! पुरयित्वा> 
पूरा करके । प्राप्तवान्‌ अ्रेस्मि ८ भ्रा गया हू । भूयः न्‍ू फिर । श्रभिवादानायेम्‌< 
प्रणाम के लिए | श्रभ्यन्तरं श्रन्दर | प्रविष्टान्गई हुई । चिरायते>देर कर 
रही है ।-यथावय: ८ श्रपती श्रवस्था के. श्रनुरूप । स्त्रिग्वतर ८ श्रत्यन्त प्रेम 
से । स्नुपान्पुत्रवधू । तपस्विदारे: - मुनियो की स्त्रियों हारा । जनकेद्ध- 
पुत्री सीता । सम््भाष्यमाणान्वातचीत करती हुई।.समुपेति ८ पास श्रा 
रही है। मन्दम्‌ < धीरे-धीरे । कुटुम्बिक: -- पति | उपसर्प >पास जाो। 
एनम्‌ ८ इसके प्रक्षितुमरदेखने .में | श्रविश्वसरीय म्‌ +- विना भरोसे के । मे 
मु । प्रतिभाति 5 लगता है। उपसृत्य-पास जाकर । श्रपिन्‍क्या | जानासि- 
याद करती हो | पूर्वाधिष्ठानं 5 पहले के समय का निवास । ज्ञायन्तेरपहचान 
रही हो | पुत्रक्तकाः-कृत्रिम पुत्र । अवलोकितपत्रका:-थोड़ो से पत्तों वाले 
प्र्थातु. छोटे] ॥ उल्लोक यितव्या.>मिर ऊँचा उठा कर देखने योग्य अर्थात्‌ 
बड़ । संवृत्ता:स्हो ' गए। - निम्नस्थलोत्पादक'-नीचे-ऊँचे भाव को पेदा करने 
वाला । काल/न्समय । उपलबभ्यतेन्याद कर रही हो। सप्तपर्णास्य-सतछोने 
के वृक्ष के | भ्रधस्तातू+वीचे । शुब्लवासस>एवेत वस्त्र पहने । परित्रस्त- 
भयभीत । मृगयूथम्‌-हरिणों का संभूंह । दृढ्म्-्प्रच्छी तरह। नःहमारी- 
तपसःम्तपस्था का साक्षिभूत' - गवाह बना। महाकच्छः:नवड़ा तालाव । 
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प्रासीमैःल्चैठे हुए । निवपतकियांलपिण्डदान को । चिंल्यदुभिःल्सोचते हुए। 
भीताल्‍डरी हुई! वेपते-ऋपती है । झलमूल्‍ूव्यर्थ । सम्भ्रमेण सन्देह करना। 
ग्रतिक्रान्त;ल्‍बीत गया । दिशः ८ चारों श्रोर। रेणुःः धूलि । समृत्पत्ति- 
उड़ रही है । लोध्रमातगौरः ८ लोंध के समा शेत वर्ण की । सम्परान 
बंशोतिरप्रच्छी तरह ढक रही है। पवनावधृतः न हवा से उड़ाई गई । पठह- 
स्वनधी रतादे/ल्तगाड़ की ध्वनि की गम्भीर गजना से। सम्मूच्छितः ८ 
भ्रच्छी तरह बढा हुआ । नगरीकरोति न नगर बना रहा है । 
प्रस्थय--समुदितवलवीय म्‌रावरां नाशयित्वा, जगति गुंणसमग्रो 
विशुद्धां सीतां प्राप्य, गुरूएां वचतम्‌ भ्रपि अन्तशः पूरयित्वा, भूयः मुनिजन- 
बनवासं प्राप्तवान्‌ अ्स्मि । (२) ु 
: झ्रन्वय->सखी इति, सीता 'इति, जानकी इति थे, यथावय: स्विग्ध॑न 
तरं सस्‍्तुषा इति जनकेन्द्रपुजी तपल्विदारे सम्भाष्यमाणा मन्दम्‌ समुपैति । (३) 
प्रस्वग--लोध्रसमानगौ र: रेणु: समुत्पत्ति, च पववावधूतः दिंशः, 


सम्प्रादशोति पट्हस्वनघी रनादे: सम्मूच्छितः शहः खध्वतिः इदं वर्न त्गरी- 
करोति । (४) ेु 


हिन्दी प्रये है 

... (इसके वाद राम प्रदेश करते हैं) 

राम--अहा,. * हु 
अत्यन्त पराक्रम सम्पन्त रावण को मार कर, संसार में सभी गुणों 
से पवित्र सीता को प्राप्त कर, पिताजीकी श्राज्ञा का भी पूरी तरह से 
पालनकर पुनः मुनियों के इस निवास स्थान में आए गया हू । (२) 
मुनियों की स्त्रियों की वन्दता करने के लिए अन्दर गई. हुई सीता 
काफी विलम्ब कर रही है। (देखकर) भरे, यह सीता 
किसी के द्वारा सखी, किसी से सीता, किसी से'जावकी इस प्रकार 
उम्र के प्रनुसार सम्बोधित की जा रही है। कोई इसेप्रत्यन्त स्नेह से, 
बहू कह रही है। इस॑'प्रकार यह सीता भ्रन्‍्य तपस्वियों की पत्नियों 
के साथ वार्तालाप करती हुंई धीरे-धीरे इधर -ही भा रहीं है । (३) 

मम जम 2 कक 8 का र्कां अवेश) 2 न ः 

नहीं देख सकती हूं। इनके :पास जा । मैं तुमको अ्रकेली 


] 
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सीता--हूं । श्राज भी मु्के विश्वास नही होता। (पास जाकर) श्रायंपुत्र की 
जय हो । 

रामः--सीते, क्या जानती हो, पहले हम इस जनस्थान में रहा करते थे । 
क्या तुम पुत्र के समान पाले गए इन वृक्षों को पहचानती हो ” 

सीता--जानती हूँ, जानती हु । जिन वक्षों को छोटे-छोटे पत्तो, वाली 
स्थिति मे देखा था, भ्रव वे नेत्र ऊपर करके देखने योग्य हो गए हैं । 

राम--ऐसा ही है। समय मय सचमुच श्रन्तरं उत्पन्न कर देता है ।,सीते, याद है, 
इस सप्तपर्ण वक्ष के नीचे एवेत वस्त्र पहने हुए भरत को देख कर 
हरिणों का भुण्ड भयभीत हो गया था। 

सीता--पश्रायंपुत्र, श्रच्छी तरह से याद है । + 

राम--भ्रौर यह हमारी तपस्या का साक्षी बना हुझ्नमा विशाल सरोवर है । 
यही बैठ कर हमने पिताजी की श्राद्ध क्रिया की चिन्ता करने के 
समय काँचनपाशवें नामक हिरण को देसा था । 

सीता-हें, श्रायपुत्र, उसका श्राप नाम मत लीजिए, मत लीजिए। (भयभीत 
होकर कांपती है। ) 

राम--मत घबराशो, मत घबराश्रो वह समय तो बीत गया । (चारों श्रोर देख 
कर) श्ररे, यह क्‍या है? ह 
लोध्रपुष्प के समान सफ़ेद धूल उड रही है । वह हवा से प्रसारित 
की हुई चारो दिशाश्रों को ढक रही है। यह शंख ध्वनि वाद्य यस्त्रो 
तथा शूर वीरों के गर्जन से वृद्धि को प्राप्त करके इस शान्त तपोवन 

को नगर का रूप दे रही है। (४) 


(३) मूल 
(प्रविश्य ) 
लक्ष्मण:--जयत्वाये: । आाय॑ ! र 
कै श्रय सन्येन महद्दता त्वक्तः सत्य |, « 
मातृभिः सह सम्प्राप्तो भरतो अआतुवत्सलः ॥(५) 

राम:--वत्स लक्ष्मण ! क्रिमिवं भरप्रात:ततप्ट, 

लक्ष्मणः--आ्रार्य ! श्रथ किम्‌ । गा 
राम:--मैथिली ! श्वश्र जनपुरोगं भरतमवलोकयितु' विशाली 

ते चक्षुः। $ ५ 
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सीता--आार्यपुत्र ! एष्टव्ये काले भरते: आागतः । 
(ततः प्रतिशति भरतः समातृक: ) 
भरतः--तैस्तै: प्रवुद्धविषयैविषमेविमुकत , 
मेघेविमक्तममलं शर॒दीव सोमम्‌ । 
आ्रर्यासहायमहमद्य गुरु दिदुक्षु:.... 
प्राप्तोडस्मि तुष्टहदयः स्वजुन नुब॒ड्ध: ॥। (६). 
: राम:--अम्बा ! अभिवादये । ० क अनिक 
सर्वा---जात॑ ! चिरंजीव | दिष्ट्या वर्धामहे अवसितप्रतिज्ञं त्वां 
कुशलिनं सह वध्वा प्रक्ष्य। - , 
राम:ः--अनग्रहीतो5स्मि । 
दमणल:--अम्बाः । अभिवादये। 
सर्वा:--जात ! चिरजीव ! 
लक्ष्मण:--अनुग्रहीतो5स्मि । _ 
सीता--आर्या: ! बन्दे । 


सर्वा:--वष्से | चिरुमझ गला भव। 
सीता--अ्रनग्रहीतास्मि । , 


भरतः--आये | अभिवादये, भरतो5हमास्मि । 
राम:-एह्यो हि वत्स ! इक्ष्वाकुकुंमार ! स्वस्ति, आयुष्मान्‌ भव । 
वक्ष: प्रसार॒यं कवाटपुटप्रमाण हि 
मालिह्ग॒ मां सुविपुलेत भुजद्येन । 
उन्नामयाननमिदं शरदिन्दुकल्प 
प्रल्हादय व्यसनदाघमिद शरीरम्‌ (७) 
हे शक 20088 । आयें | अभिवादये ॥ भरतो5हमस्सि । 
ता-आयंपुत्रेण चिरसब्चारी भव । ह 
भरतः--अनुग्रहीतोइस्मि | आये ! अभिवादये । 


लक्ष्मण: हर हि वत्स ! दीर्घायुभेव । परिष्वजस्व गाढम्‌ । (आलि- 
ड गत | ' 


है 
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भरत:--अनगहीतो5स्मि | श्रार्य ! प्रतिग्रह्मता राज्यभारः । 
राम: - वत्स ! कथमिव । हे 
कंकयी--जात ! चिराभिलपित. खल्वेप मनोरथ:ः। 

शब्दार्थ--भ्रातृवत्सल: ८ भाई से स्नेह रखने वाला। शवश्न जनपु- 
रोगं ८ सासुएँ जिसके भागे चल रही हैं, ऐसे भरत को । श्रवलोकयितुम्‌+देखने 
को । विशालीकियताल्‍ूदी्घ बनाओ | एप्टव्ये ८ श्रभीष्ट, चाहे गए। समा- 
तृक. ८ माता्रो के साथ । प्रवद्धंविंपये' < भनेक प्रकार के । विपमे: < संकटो 
से | विमुक्तं 5 विरहित या छटा हुआ । श्रमल स्वच्छ ५ शरदि ८ शरद 
ऋतु में | सोमम्‌ # चन्द्रमा को । श्रार्यासहाय ८ सीता के सहित । युरु र पूज्य 
को । दिरंक्षु: ८ देखने का इच्छुक । तुप्टा(दय: प्रसन्न मन वाला । स्वज- 
नानुवद्धः 5 श्रपने श्रादमियों द्वारा पीछे-पीछे श्राते हुए । श्रम्वा: < है जननियो । 
वर्धामहेल्प्रानन्द से परिपूर्ण हैं। श्रवसितप्रतिज्ञ € पूर्ण ब्रत वाले । सह वध्वान 
बहु सीता के साथ । चिरमड गला ८ बहुत समय तक कफर्ल्यांण प्राप्त करने 
वाली | श्रनुगृहीत कृपा से युक्त । श्रार्यपुत्नेस न्‍| राम के साथ-। चिर- 
सज्चारी > बहुत समय तक साथ चलने वाले श्रर्थात्‌ सुख भोगने बाले | प्रति- 
गृह्मयता ८ रवीकार करो । चिराभिलधित:ः > टहुत समय से एइक्छित । 

श्रन्चय --श्रय॑ भ्रात्वत्सलः त्वदुदर्णनसमुत्युक; भरतः -महता संन्येत 
मातृप्रिः सह सम्प्राप्त' । (५) े 
' ... श्रन्वय--श्रय तुप्टहुटय, अहम्‌-स्वजनानुबद्ध: 'शरदि मे: थविमुक्तम्‌ 
भ्रमल सोमम्‌ इव त॑: ते: प्रवृद्धविपय: विषमेः विमुक्तम्‌ श्रार्यासहाय गुरु 
दिदक्ष' प्राप्त: श्रस्मि । (६) 

प्रन्वघ--यह प्च अ्रक ४, पद्म १६ में पहल भ्रा चुका है। (७) 
हिन्दी श्रर्थ 

(प्रवेशक रके) 
लक््मण--आगय की जय हो । है आये, , / 

“ भाई से स्नेह रखने वाला, भ्रापके दशंन के लिए जलालायित बना यह 
रत विभान सेना को लेकर माताश्रों के साथ यहां शञ्रा गया है । 

राम--वत्स लक्ष्मगा, क्या ऐसा ? भरत आना गया हैं । 
नध््मणु--पझ्रार्य, भौर क्‍या । न 
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राम-- सीते, भरत के स'ण तुम्हारी सासुए आा रही है. । उनके दर्शन के 
लिए तुम्हारी आँखो को विशाल बना लो. 
सीता--आये पुतर+ चाहे गए समय 'पर भरत झा गए । 
(इसके बाद भरत का माताश्रो के सहित प्रवेश) 
भरत--श्राज अतिप्रसन्‍्त हंदय वाला मैं अपने प्रांत्मीय जनो के सीरथ, शरद्‌ 
काल में बादलो से रहित स्वच्छ चन्द्रमा के समान, नाता प्रकार 
संकटो से मुक्त हुए, पूज्य सीता करे सहित राम को देखने | को इच्छुक , 
यहा श्राया हैं! (६) हर 
राम--जनतियों, मैं प्रशाम करता हैं। ' मिश्र 
सभी-पुत्र चखिरजीव रहो । सौभाग्य से, अपने बचन निर्भाकेर, सीता के साथ 
तुम्हे कुशजतापूर्वेक देख कर हम बहुतें सुखी हैं । | | 
राम-#पा से झुर्फ हूं। .' ; ; 
लक्ष्मएु--जननियों कोप्रणाम)। ५ 
सभी- पुत्र, चिरजीवी बनो । क 
लक्ष्मण “्पीयुवत हूं 
सीता--+पुज्ये जनो को प्रणाम । 
सभी--वत्से, सदी सुहागिन रहो । 
सीता--अतकत्य हो गई। हि 
झरत-शभाये, में भरत अगयको अधभिवादन करता हू । जप 
राम--आम्ो, वत्स, इंकवाकुकुमो ५ तुम्हारा कल्याण हो । दीर्घायु बनो ।_ . 
क्ववाडो के समान अपने विशालवक्ष स्थल को फलाओ शोर भ्रपनी दोनों 
लम्बी भुजामों से भरा आलिगन करो । अप 


ते शरद्‌ कालीन चन्द्रमा 
के समान इस सुन्दर मुझ को 


ऊपर उठाओ तथा मेरे इस इईुश्ल से 
सस्तप्त णरीर को आनन्द भ्रदान करो । (७) - 


भरत-भणजुगृहीत हू । हे देवी, मैं भरत प्रणाम' करता हूं 
सीता-भायेपुत्र के साथ बहुत समय तक रहो । 
भरत- भनुगद्दीत हूं । आये, मैं प्रशाम करता हूं । - 


लक्ष्मणु--वत्स, आग्रो, शाश्ो, दीघोयु बनो । मेरा प्रगाढ प्रालिगन करो 
(आलिगन करता है) “ 


(५ 
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भरत--क्वतकृत्य हू । श्रायं, राज्य के भार को स्वीकार करो | 
राम--वत्स, क्‍यों ? 
कंकैयी-- पुत्र, हमारी यह इच्छा तो बहुत दिनो से है 
४) पुल 
(तत: प्रविज्षति शझत्रध्नः ) 
शत्रुध्त:--विवधिव्यंसने: क्लिण्टम क्लिष्टगुणतेजसम्‌ । 
द्रष्ट्' मे त्वरते बुद्धी रावणान्तकरं गुरुम्‌ ॥ (८) 
उपगम्य) श्राये ! गत्रष्नोडहम भिवादये । 
राम.--एद्च हि वत्स | स्वस्ति, आ्रायुष्मान्‌ भव । 
शत्रष्न:--अनगृही तो5स्मि । झारये ! अभिवादये । 
सीता--वत्स ! चिरजीव । - 
शब्रृब्न:--अभ्रनगहीतो5स्मि । श्रार्य ! अभिवादये । 
लक्ष्मण:--स्वस्ति, आायुप्मान्‌ भव । 


: श॒त्रष्न:-अनगहीतोा5स्मि | श्रार्य ! एती वसिष्ठवामदेवो सह प्रकृति- 


भिरभिपेक पुरस्कृत्य त्व्द्द्गंनमभिलपत: । 
तीर्थंदकिन मनिश्रि: स्वयमाहतेन के 
नानानदीनदगतेन तव प्रसादात्त । 
छन्ति ते मुनिगणा: प्रथमाभिषिकतं 
द्रष्ड मुखं सलिलसिक्तमिवारविन्दम्‌ ॥ (€) 
ककियी--गच्छु जात ! अभिलपाभिषेकम । 
रामः--यदाज्ञापयत्यम्बा । (निष्क्रान्त:) 
(निपथ्ये ) 
जयतु भवान्‌ । जयतु स्वामी । जयतु महाराज: । 
जयतु देव: । जयतु भद्रमुख: । जयत्वार्य: । 
जयतु रावणान्तक: । 
कंकेयी--एते पुरोहिता: काव््चुकिन: पुत्रकस्य मे विजयघोप॑ वर्धयन्त 
गधिभि: पूजयन्ति । 
सुमित्रा-प्रकय: परिचायिका: सज्जनाइच पुत्र॒कस्य में विजय 
वर्बयन्त । 
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(नेपथ्ये ) - । ! 
भो भो जनस्थानवा सिनस्तयस्विन:ः | श्रृष्वस्तु श्ववन्तु सवच्त:। 
हत्वा रिपुप्रभवमप्रतिम तमौध 

सूर्योइन्थका रमिव शौयेमयेमबू्ख । 

सीतामवाप्य सकलाशुभवर्जनीया 


रामो मही जयति सर्वजनािराम. || (१०) 
कैकेयी--अम्महे ! पुत्रस्य मे विजयघोषणा वर्धते ।. 
शब्दाथे--व्यसने:स्सकटो से । क्लष्टु न्‍्पोडित । श्रविलष्टगुणतेजसम्‌र 
बढ़े गुणों के प्रभाव वाले | द्रष्टु देखने के लिए | त्वस्तेन्शी घ्रता कर «रही. 
है । बुद्धिषन्मन । रावशान्तकरंनरावंण्प को मारने वाले । ग्रुरुम-श्लीराम को । 
एतौल्ये दोनों । सह प्रकृतिभिःन्प्रजागण के साथ । पुरस्कृत्यन्ञागे करके। 
अभिलपतःन्चाहते हैं। आाहतेनल्गए गए । नानानदीनदगतेन--बहुत सी नदियी 
और तालाबों में प्राप्त होने वाले । प्रासादातु-कृपा से । सलिलसिक्त मजल 
से भीगे | इवस्तुल्य । श्ररविन्दमु-कमल | प्रभिलपन्‍्श्राप्त करो ।' भव्रमुख- 
कल्याणकारी मुख वाले । रावशान्तेक-रावरा को मारने वालें। भ्राशिभि्ल 
शुभ वचनों से । पूजयस्तिस्अभिनन्दन करते है-। प्रक्ृतय मजा । परिवा रका ८ 
' सेवक ६ वर्धेयन्तिसबढा रहे हैं। रिपुप्रभवंच्शचुजन्य । अ्रप्रतिम-्श्ननुपम । 
तमौघं--दु:खों के समूह को । शीर्य॑मये:न्‍्पराक्रम रूपी । -मयूख॑/-किरणों से 
प्रवाप्यनगप्त करके । सकलाशुभवर्ज नीयांल्‍सम्पूर्ण श्रमंगलों से रहित । महीर 
पृथ्वी को | जयतिल्‍्वश में करते है। सर्वजनाभिराम:ल्सकल लोक प्रिय । 
प्रम्मेल्महो । कप 
प्रन्दय--विविधेः व्यसन: विलष्टम्‌, अव्लिष्टगुशतेजसम्‌ रावणास्त- 
करम्‌ गुरुम्‌ द्रष्टुम्‌ में बुद्धि: त्वरते । (८) 
प्र्थथ--तव प्रसादात्‌ मुनिश्चिः स्वयम्‌ शभ्राहते 
तीर्थोदकेन प्रथमाभिषिक्तम्‌ ते मुखम्‌ 'मुनिगणा- 
द्रष्टु्‌ इच्छन्ति । (६) 


ते नानानदीनदगतेल 
सल़िलसिक्तम्‌ अरविन्दम्‌ इन 
प्रस्यय--श्रभ्नतिमम्‌ रिपुप्रभवम्‌ तमौघम्‌ सूर्य अन्धकारम ' इब शौर्ये- 
मये: मयूख: हत्वा सकलाशुभवर्जनीयाम्‌ सीताम्‌ शअ्रवाप्य सर्वजनाशिरासः 
राम. महीम्‌ जयति | 


रु 


४. ०क 
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हिन्दी श्र 
(इसके वाद-शत्रुघ्न का प्रवेश) _ 
शत्रुध्न--श्रनेक प्रकार के दु खो से घिर कर भी जिनका दिव्य तेज और गुण 
प्रदीप्त होता रहा श्ौर जिन्होंने भ्रंपने प्रवल शत्रु रावश का सरलता 
से विनाश किया, पूज्य राम को देखने के लिए मेरा मन शी घ्रता कर 
रहा है । (8) ; 
(पास जाकर) श्रार्य, मैं शत्रुघ्न प्रणाम करता हूँ । 
राम--वत्स, श्राश्रो, ग्राश्नो । कल्याण हो, दीर्घायु बनो । 
शत्रुध्न--श्रनुगृहीत हू । भ्रायये प्रशाम । 
सीता--वत्स, बहुत समय तक जीवित रहो । 
शघुष्न--अ्रनुगृहीत हू । श्राय, अ्रणाम, करता हू । 
'लक्ष्मणा--क्ल्याण हो, दीर्घायु बनो । ह 
शत्रुध्न--अरनुगृही त हू । श्राये, ये, दोनो वसिप्ठ - और ,वासुदेव श्रजागण के 
साथ अभिषेक को आगे लेकर श्रापसे-मिलना चाहते है-। रे 
भुनिजन स्वयं जाकर बहुत,सी छोटी-बडी नदिप्रो से तीर्थ ,जल लाए 
- है। उनकी इच्छा है-कि श्राप सर्वप्रथम श्रभिषेक जल ग्रहण करे। 
इसके बाद अ्रभिषेक जल से सिक्‍त कमल की तरह विक॒प्रित श्रापके . 
मुख का वे दर्शन करना चाहंते है । (६) 
कैकेयी--जाओ पुत्र । राज्याभिषेक को स्वीकार करो। 
राम--जेसी जननी की श्राज्ञा । (निकल जाते हैं) 
(नेपथ्य मे) 
ग्रापकी जय । स्वामी की जय | महाराज की जय । 
देव की जय । भद्रमुख की जय । श्राय॑ की जय | 
रावण के बिनाशक की जय | 
कंकेयी-ये पुरोहित श्रौर कचुकी मेरे पुत्र का-विजय वाद करते' हुए 
भ्राशीव॑चनो श्रभिनन्‍्दन -कर रहे है 
सुमित्रा--प्रजा के लोग, सेवक श्रीर सज्जन गण मेरे पुत्र की विजय घोपणा 
कर रहे है ! 
(नेपथ्य मे) ; पु 
हैं जनस्थान में रहने वाले तपस्वियो, श्राप लोग सुनिए, सुनिए | 
जिस प्रकार सूर्य श्रपृनी प्रखर किरणो से श्रन्धकार का विवाश करता- 


(495 ) 
उत्पन्न संकटों 


से शत्रुओं ढरा 
झिराम राम 


४ है, उसी प्रकार ग्रपने अनुपम पराक्रस 3 
के संमह की नप्ट कर, मंगलमयी सीता _ | 
(१० 


ने पूरी पृथ्वी पर अधिकार लिया है 
रॉ ्ई त्न्र बढ रही हैं । 


(५) एूल- सं 
(ततः प्रविशति ऊकता रामः सपरिवारः) 


रामः-- (विलो स्तातः . . 
स्वगेंडपि तुष्टमुपगर्च्ड विमुड्च्‌ दंन्य 
कमें त्वयाभिलषित॑ मणि यत्‌ तदेतत। 
राजा किलॉस्सि भु ; सत्कृतभारंवाही 
घर्मेण लोकपंरिरक्षणम्शपेतस, ॥ (११) ८ 
भ्रत:-अधिगतनूपशल्द ब्दं धायेम न 
विकसितकुतमोलि तीर्थतोयाशिष्िव्तस | 
गुरमघिगतलीजू: बल्यमानं जनों + ' 
उेवरशशिनमिवायेम्‌ पश्यतों मे न तुप्ति:) (१२) 
शत्रुष्भे-एंतदार्या भिषे केश कुल मे नष्टकल्मपदत 
(धुन: प्रकाशता शर्त सोमस्थेवोदये जगत )। (१३) |  - 
राम:ः--वंत्स लक्ष्मण ' अधिगत राज्योह्हमस्मि । - मै 


लक्ष्मण:--विष्ट्या भवान्‌ व्धेते । 
के - (प्रविश्य) 
काञचकीय:--जयतु महाराज' । 5 ' खल तत्रभवान्‌. विभीषणो 


'हजञवर्यत-सुगवनीलपेन्दजास्ववबद्बन स्तन 
गरुछल्तो विज्ञापयन्ति “दिष्ट्या भवा बर्चते” इति । 
रामः-- सहायानां प्रसादाद वर्धत' इति कथ्यताम्‌ ) 


काडचुकीय:--यदाज्ञापयत महाराज: । | 
कैंकेयी--घन्‍्या खल्वस्मि । इममस्थुदयमयोध्यायां प्र क्षितुमिच्छामि १ 


रामः--द्रफ्ष्यत्त क्षवती । (विलोक्य-) अग्रे ) प्रभाभिवेनसिदम खिल 


' सूबेबत्‌ प्रतिभाति । (विश्ाव्य) आः ज्ञात । सम्प्राप्त॑ 
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पृष्पक॑ दिवि रावणस्यथ विमानम। कृतसमयमिद स्मृतमात्र- 
मुपगच्छतीति । तत्‌ सवरारुह्मताम्‌ । 
(सर्वे आरोहन्ति) 

राम:-अश्रद्यैव यास्थामि पुरीमयोध्या 

सम्वन्धिमित्रे रनुगम्यमान: । 
लक्ष्गण: - भ्रद्येव पश्यन्तु च नाग रास्ता 

चन्द्र सनक्षत्रमिवोदयस्थम्‌ ]] (१४) ५ 

(भरतवाक्यम्‌ ) 

यथा रामइच जानक्या वन्धु भिश्च समाग तः । 

तथा लक्ष्म्या समायुकतों राजा भूमि प्रश्ास्तुन: ॥ (१५) 

(निष्करान्ताः सरबबे ) 
इति सप्तमोष्डः कः । ह 

शब्दार्थ--क्ृता भिषे क' ८ राज्याभिषेक किए हुए । तु्टि सन्‍्तोप 
को । उपगच्छ 5 प्राप्त करो । विमुछझ्च 5 परित्याग करो ैदैन्‍्मू ८ निन्‍तो को । 
अभिलपितं-इच्छित । भुविन्पृथ्वी पर। सत्क्ृत्मारवाही 5 सम्मानपूर्ण कार्य 
के वाहक । पर्मेगनधर्मपुवंक | लोकपरिरक्षणु-प्रजा का संरक्षण | श्रभ्यु- 
पेतमू>स्वीकार कर लिया | श्रधिगतनृपशब्द + राजा शब्द को प्राप्त कर 
लिया -। धायंमाणातपत्र ८ राजच्छत्र को धारणा कर लिया। विकसितकृत- 
मोलिम्‌ ७ मस्तक को उनतमित किया | तीर्थतोयाभिषिकत >तीर्थों के जल से 
स्‍्तान करने वाले । गुरुम्ल्‍पुज्य राम को । श्रधिगतलीलम्‌ « लक्ष्मी को प्राप्त 
करने वाले । वन्यमानम्‌ 5 प्रण्याम किए जाते हुए । जनी्ाँ:-लोक समूह के 
द्वारा । नवशणशिनम्‌ इबच्दज के चाद की भाति । पश्यत: ८ देखते हुए । 
तृप्तिः-मन्तोप । नष्टकल्मपं - कलकृहवी न । प्रकाशनाम्‌ - दीप्तिणालिता को । 
याति 5 प्राप्त करता है । सोमस्य इव < चन्द्रमा के समान । उदये  उदय॑- 
के समय । जगत्‌ रू संसार । अश्रधिभतराज्य: ८ राज्य प्रात्त करने वाला। 
वर्धते 5 वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं । मेन्द 5 एक वानर का नाम । जाम्व- 
बतुरलुएक भालू का नाम । हनूमतु ८ हनुमान । श्रनुगच्छन्तःन्पीछे भ्राते हुए । 


अ्फॉमकपपकंबिललत तक आर कस वध जा हाल. का 
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सहायानाँ ७ सहायकों की । प्रसादात्‌ >ऊकँपा से | प्रभ्युदयं-राज्याभिष क 
रूपी महोत्सव को । धन्यात्पुण्यशालिनी । प्रेक्षितु देखने की | द्रक्ष्यति < 
देखोगी । भवतीरूदेवी । प्रभाभिःतेज के द्वारा । शभ्रखिल ८ समूचा । सूर्य वर 
सूर्य के समान | प्रतिभाति ८ प्रकाशित हो रहा है । विभाव्यं>विचार कर के । 
सम्प्राप्तम्‌  आ पहुँचा है। पुष्प विमान का नाम । झेतसमय छ सकेत 
देने पर । स्मृतमात्रे ८ स्मरण काल में । उपगच्छुतिल्‍्समीप जाता है । आएर- 
हाताभ्‌ > श्रारोहश किया जाए । यास्यामिल्जाऊंगा । तोगरास्चलगर 
निवासी | त्वाम्राम को। सनक्षत्रमृत्थ्रन्य तारा गणो के साथ ॥ उदय- 
स्थम्‌ ८ उदयाचल पर विद्यमान । जानतया रू सीता के साथ । समायुक्त/-- 
परिपुर्ण होकर । प्रशास्तु-पालन करें| नः + हमारे । 
श्रस्वय-स्वर्गें श्रपि तुष्टिम्‌ उपगच्छ । दैस्‍्य॑ विमुझुच । त्वया मर्थि यततु 5 
कर्म भ्रभिलषितम्‌ तत्‌ एतत्‌ ( निव्‌ त्तम्‌) ।* किल भुवि सत्कृतभारवाही राजा 
भ्रस्मि | ४र्मेश लोकपरिरक्षरम्‌ भ्रभ्युपेतम्‌ । (११) 
प्न्वय --अधिगतन्‌ पशब्दम्‌ ,धाय॑माणातप्त्रम्‌, विकसितकृतमौलिम्‌, 
तीवतोयाभिषिक्तम्‌, गुरुभ्‌ अधिगतलीलम्‌ जनौधैः वन्दमानम्‌ नवशशिनम्‌ 
इव श्रायंम्‌ पश्यतः में तृप्ति: न (जायते) । (१२) 
प्रत्वय--पझार्या भिण केश नष्टकल्मषम्‌ मे एतत्‌ कुलस सोमस्य उदये 
जगत्‌ इव पुनः प्रकाशतां याति । (१३) ; ५ 
ग्रन्यय--अ्र्य एवं अयोध्यां पुरीम्‌ सम्बन्धिमित्र : अनुगस्यमानः 
यास्यामि । च॑ श्रद्य एवं नागरा' उदयस्थ॑ सनक्षत्र चद्रमू इंव त्वाम 
पश्यन्तु । (१४) 
प्रव्वय--यथा राम: जानक्या बन्धुभिः च समागतः, तथा लक्ष्म्या, 
समायुक्त' नः राजा भूमिम्‌ प्रशास्तु । (१५) जा 
हिन्दी प्रथ | 


न 


न (इसके बाद भ्रभिषेक किए हुए राम का परिवार के साथ प्रवेश) 
-(झ्राकाश की ओर देखकर) हे पिताजी, 


प्राप भ्रव स्वर मे आनन्द प्राप्त करें तथा सन्‍्ताप को भूल. जाएं। 


५ बह टीजकक 
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श्रापने मेरा राज्याभिषेक करना चाहा था, वह श्रव पूरा हुआ | श्रव' 
मैं पृथ्वी पर पुण्य भार का चहन -करने वाला राजा वत 
गया हू । मैंमे स्थायपुर्वंक प्रजापालन का उत्तरदायित्व स्वीकार 
कर लिया है । (११) 

भरत- महाराज की पदवी प्राप्त करने वाले, राजच्छत्र ग्रहण करने वाले, 
प्रकाशमान मुकुट पहनने वाले, तीर्थों के जल से श्रभिषेक स्वीकार 
करने वाले, पूजनीय, राजल्षमी को प्राप्त करने वाले, प्रजाओ -के 
समूहों से जय-जयकार की ध्वनि वाले, नये ,चन्द्रमा की भाँति आय 
राम को देखते हए मुझे तृप्ति नही हो रही है । (१२) 

शत्रुध्न--जिस प्रकार चन्द्रमा के उदय से सारा ससार प्रकाशित होने लगता 
है, उसी प्रकार श्रायं राम के राज्याभिषेक से निष्कलक मेरा यह 
रघुकूल फिर से प्रकाशमान हो रहा है । (१३) 

राम--वत्स लक्ष्मण, श्रव मैंने राज्य पा लिया है । 

लक्ष्मण--सौभाग्य की बाद है कि श्राप वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं । 

(प्रवेश करके ) 

काञचुकीय--महाराज की जय हो । ये श्रीमात्‌ विभीषण सूचित करते हैं कि 
सुग्रीत, मीन, मैन्‍्द, जाम्ववान्‌, हनुमात्‌ आदि झापके अश्रनुचर निवे- 
दन कर रहे है--“अ्रहोभाग्य, श्रापको बधाई ।” 

राम--उनसे कह दो कि “श्राप सहायकों की कृपा से सव विजय है ।” 

काञचुकीय--जैसी महाराज की श्राज्ञा । 

केकेयी--मैं सौभाग्यशालिनी हूं । इस वैभव को मैं श्रयोध्या में भी देखना 

चाहती हू । है 

राम--आराप देखेंगी । (देखकर ) भरे, यह समूचा तपोवन सूर्थ के समान 
कान्ति से देदीप्पमान हो रहा है। (विचार कर के) श्रच्छा समझ 
गया। श्राकाश में रावश का पुष्पक विमान श्रा गया हे । यह ठीक 
समय पर याद करने मात्र से उपस्थित हो जाता है । तो श्राप सब 
इस पर चढिए जे 


(सव चढ़ते हैं) 


है 


